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| यह्न्थ रीमेक गच्छन्तरीय प्रथम [ 
कानिजी कपिजी महाशच्छे सम्भदायङर ल + 
नाचाय गन्छाधिपती श्रीरन्नन्छविजी महाय- 
जके सुजिप्य सररुम्बभावो सुनिश्री दगडुक- 
गौ पिनो महाराज सथ्दित तथा अनुवादित -- 


1 
त्न अभ्राह मणि प्रकारक 
अ अपरनाम ‰ ट 
अवश्यक [सपक्ष सय वावि 
 म्रथम-भाग. 
अतिऽत्तम विगेष उपयोगी विषयो भरप्र 
प्रहितां छपवाके परसिद्धकर्नी, 
नपदप्रटजा सूरनपट्जा षस 


एुङप-यादगार. जरदहा-गुख्युगा, 
प्रथम जति प्रत ५००, ,-सवप्रत १००५) 
खालापृर्‌ ' सचिदानद्‌ परेल! छपा 
भी पीर संवर २४४९ विक्रम सवत्‌ १९७५ 
दषबी सन्‌ १९१८ काणक युक पूथिमा 
1 सृूट्यु सहूपयाम 

शद पुम्त्ष्ठो उघाहेयुपस, दिपङके प्रकाम चा- 
१ निनद सहात्यस र्यादिक मयत्नादव पटानी 
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धीपुदभ्यो नमोनम. 

क समरपण-पतरिका, & ` 
न ^ 
परमपूजयपार-सनाचारय, गच्टरापिषदी, या- | 

त्रशचारी, स्मन मार्गे सू, चलि बुद्ामणि, { 

निगण्टल दिततेषणि, फवीवरेन्र) दमामिन्पु? { 
दधनि) धुदाचारी,मम गुरय्यश्थी ची ! 

१००८ ओरीरलनक्रपिजी महारय-- ¦ 

सोखापूरंधं जापका छुक्िप्य दृगपि या- 
पे पयिष चरणार्वदरमे वल्यन्त भक्तिभाव ! 
संविनय ^ तिर्पु्ा "फे पाठे पलुमग नमायङे { 
वदनानगमस्कार्‌ करके प्रलदान्ति पूछता, सो । 
भदोकरषानिधान यापक मचे पर णनु्रद दृषटि & 
फर्‌ जापधारीयेमी 
सोर-सषिनय सम्रपार्थना फरताटफि-मापने ¢ 

भुन यास्को ससर समुद्रं तारनेकेशियि मेरा - ६ 

यपकहके मुक्षफो बदर निकार सानदान देकर £ 

मेरेपर यथाग उपकार कियद, सारभी विशेष 
उपफार शरतेक्षे ! मो उस उपफारफे मेरि 
 दबाह्ुवा मे यष पुरतः आपे चरणोमे समषेण 

। फरफे तन्त (सफक ) होतादुजी 


¦ ' आपका षाभिरपी दातानुदाष-- 
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प्रस्तावना जौर-भामार पत्रम्‌ 
इड सयुष्य जीवनका फर धमे! विन। पर्म- 
पशु जैर- मनुष्ये क्या तफावत ° इषसियि वितराग 
=गत्नपयुे भणित शुद्धतत्वतान> शिवाय प्म हो 
श्वेता नदी, ^“ द्‌रमैकालिफ '" सूक चतुथे अध्य 
नकी १०वी गाधते मी कडार" पटपं नाण त्तमो 
दया ' अभीत -प्रथमन्न न पीछ दया, सल्यजानमिना 
शुद्धक्रिय) होतीनदी, इमल्यि सल्यवक्तज्ञानकरी बहुत 
सरूतदै, ' ज्ञानमेन्यि गुर अजैर-पस्तकश्मी विशेष 
जरै, गुर गमं पुम्तक् पदनेये जघन दोताहै | 
' इसलिये नवीन सभ्यासंयेके विगेप उपयोगे 
सवि, भैर-देव गुर धकः नाणपणा सामयिक परतिकर 
भम्‌ घौरह्‌ क्रिपारकमे उनका उपयोग वाचनेमं तथां 
विनेमं अस्टीतरह र दे, इतण्यि एक मतिञतपे 
पलक जहतीयात माम पडी-- + 
भि कच्छ रेषा विद्वान नदीहु, मे एरु सामल 
स्ह) पप गुरुव श्रीरत्नऋपिजी महाराजके हः 
पा कुठ ,नायारन , रिठशक्नाहु, फिवनेक श्ाखमेतं 
` तमा कवीवटनद्र तिलोरु दपिनी अमो ङवममिजञ, 
कत भन्धोम दुदर विशेष उपयोगी अतिउम- 





४ रन यमौ मणि प्रकाशिका. , 


्ञानका सब्रहकरके नवीन पाटीयोतो बहुत उपकार करने 
वाख यह पुप्तक भैनेरिाहि ¦ उस्ना प्रथम नाम 
५ श्स्न अमोक पणि प्रकागिका. '' ररघहि, उष- 
फादो जथर | प्रथमतो इत प्रन्थर सप्रहितकफियाहुवा 
ज्ञान-एसन अमोर मणिके माफ़ मियपाठक गणेफे हृद- 
य्मे=मासममि प्राश करने वासा, इससे यह्‌ पोथीका 
नाम "८ रत्न अमोल मणि प्रकाशिका " है । नैर-दु- 
सरा अ २ महापरोपकारी सदुरूपोके नामका प्रकाश्च 
रूप यादगीरीकदि, जथोत्‌-प्रथमतोजेनाचाै, गच्म- 
पिपती, वालनह्यचारी, चासि चुडामणि, पण्डितश्चि 
रोमणी, ज्ञानमानु, मम गुरुबये श्रीरर्नक्रपिजी महा- 
राजने युञ्चफो सदघोषदेकर मदादु पदाति सार भसा- 
रफ फन्दमेसं निकालकर ज्ञान।दिक दान दीया-सो मेरेष 
उनका तो अथाग उपकारं 1 मोर--याखक्षचारी परमं 
पण्डित श्री अमोलकच्छपिजी महाराजने सुक्षफो वार्‌- 
वार योग्य ससाह देतेरहे, जोरमी देतेहै, सो उनकाभी 
विशेष उपकार मानताहुं। जर-परबालासम्पदायके 
परमपूज्यपाद्‌) प्रवर पण्डिन, रतथिरेमणि श्रीम 
णिराङ्जी स्वामीजीने-मेरेकु मुव विकाणा~चिचघः 
पोकली जेनस्थानकर्मे श्री वीर , सवत्‌ २४४०) इष्वी 
सन्‌. १९१६३ नवेन्यर्‌, तारील १२) दाकवा्न्‌ श्र 
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नाक अन्यक प्रस्तावना ३ 


१८३८५} विकरम्‌ सवत्‌ १९७०, कार्तिफ शु १४ बु- 
पवार सुदु ८ बजे श्रीसव सामने-महामयकर दु - 
खद वस्थं देखे विशेष सद।य्वतता देकर मम गु- 
स्वयै श्रीर्न {पिजी महाराजफे नामस शुको सयम 
शारु कौया-सो मपर उनका अथाग उपकार | 
इसरिये उपरोक्त तनु मदापरोपकारी सपुरुषोके ना- 
मका समावेश यह पुस्तकके भ्रथम नामने कियद | 

सौर-दस ग्रन्थे नो नर्क सघय जानै, वो निरक्ष 
सत्य चानफी साराय प्रियपाटकं गणोको विशेष साव- 
इयकता समजके दृप्‌ प्रमथा अपर नाम आावदय- 
क निर्षश्च सत्यवोधः है! ', 

छ पाच सात्र अन्धी स्वाध्याय करने नितना 
चोध होसकतहि, उतनाही बोध यह एकी अन्य चा- 
चनेसं जौर-सिखनेसे होसफतदि, यौ तो सवी निन- 
बाणी जनुपम जैर-अमोरहै, परु ईस मन्वको मनन 
सै(र-धारण करनेसं बहुरदी अधिक बोध दोवेगा, 
पयौकि-दस्मन्थके न॑बु प्रकरणे, उसमे जो जो. विष 
यदै, वो सब सक्षय यैर-हिंदी सरल मापा रिद- 
गये, इ पुर्तकमे कोन्‌ कोन विपये 7 सो यह स्वै 
खुलासा सगि विषयानुक्रमणिका परस माम हे- 
जायगा, सक्षेपमे केतो इतना दयी दैकि-जासाथां 
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( रल समोर माणि प्रकारका, 


प्रियपाट्क गणका मन्न जार-धारण कर्न याग्यभ 
मका ज्ञान दसम सःजृदटै । ईस।न्यि यह्‌ अमूरव 
अन्थदै, इसका मूत्य मेरी रुमङसे स्द्रन माच दै, यह , 
इतना सिद्ध इवा तो मे सपने परिश्रमको सफर सम. 
भगा! मै तो म्दनुद्धिह, परतु सुज्ञ परिययारकं जिन- 
वाणीक्े सहज रोचक होनेसं इस अन्यकी,रुचिरता भा 
वश्यक वाचकाको वहु पस.द देवग | 

इस पुर्तफका प्रथम प्रषरण सुषारनम लिवदी स- 
प्रदयफे विद्वान सनिमहाराज श्री गलावच्दजी स्वा 
मीमीने युजको बहोत सहाय्य करट, इ.^लियि रै ड 
नका उपकार मानताहु { भारम जव सगीग्से बहोत 
सक्षत था तव परमपुञ्यपाद शीरततचदजी महारा 
नके सप्रदायके वृद्धनिवीहक, आपमारथी सनिश्री मोती- 
हाटजी महार।जने मेषं) ठन मनर स्यम विशेष 
साहाय्यता देके द्टेते २ साताटपजादृदे, इसव्यि भ 
उनका भी बहोत २ उपकार मानतताहु ! 
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सचना -- यद पुस्तक मेगाने वारोने दषा 
खये युक पोषके खिये <~), आमेका तिष्ट 
निचेरे पत्ते पमाणं भेजना चाहिये! 

हापास पत्त. , 

गगाराम रत्तनचद्‌. मन्डारी, 
जिरा- सोखापुर, ` 
पोए्- सोखर सद्र वजार, 
ठिकाणा-- ल्ष्र्‌ सदर वजार. 
शुकाम- सालापूर्‌ सद्र वजार, 


३ 


॥ 


४ 


॥ 


॥ आपञ्च परूमाध्स्यातमोनम्‌ 


रतन अमोर मणि प्रकाक्चिफ 


> अपरनाम ~ 
आवश्यक निष सल वोच, % 
प्र शस्ल्^-म्म् ~ ५१ 
~+, मङ्लाचरणम्‌, श ‰ 
ॐ अनुष्टुप्‌, # 
नमस्छृय सहानीरं । गौतमश्च गणापिषम्‌ 
छिख्यते बार बोधाय 1 रललञमोरमणि मकाशिका 
निष्पक्षपात बु"-याऽयं । ग्रन्थ सलयस्य बोधकः ॥ 
नाज्नाऽऽवहपक्‌ निपक्ष-सल वोधस्ततो मतः ॥२॥ 
` प्रकरण-~पहिटा, 
अरित मरभूके १२ गुण, 

१ अनत ज्ञान, २अनत दशन्‌, ३ अनंत चासि; 
¢ अनत तप) ५ अनत वर वीयं, ६ अर्नत क्षायिक 
म्पयक्त्य, (समकित ) ७ वजन्छपभ नाराच संय- 
यण, ८ सम चौरस सस्थान, (सगण) र्चौतीस 
अतिशय, १० पेतीस वाणी गुण, ११ एक दनार 

आट उत्तम जक्षण, १२ चोसष् इन्दरके वदनीक 
हस प्रन्थका नामः रलच्छपीजनी महाराजःरम~ 
मोककक्रपीजी महाराज सोररमगिलारनी महाराज 
मदत उपकारी परमो नामका पफाशस्प यादमीरी दै 


२ रल अमो मभि प्रफाशिका (प्रकरण 





पूञ्यनीक्‌ + यह्‌ वारा गुण युक्त श्रीभरिहतमसेको मेरा 
नमस्कार है 
उ¶रदतप्रसुके २४ आतेराप, 

? अरिरेत प्रथुके मस्तकादिक सपे क्षरसीरके 
गोम केक) नख मयोदा उपरांत वदे नही, 

२ आरिदैतपरसुके शरीरको रज पेरु भ्रयुख फि- 
सीमी भकारफा अश्चुभ केप रमे नही. 
३ अरिहतप्रशुमे शरी रक्त जओर-मांस गा 


५ ॥ 


यफे दवरस्तभा आत उञ्वृकछ आर-प्रधुर्‌ हाता ई, 


, + ' ओँर्‌-कितनेक जने अनत चतुष्टय सथा अष्ट 
प्रादाय यह मिलफे १२ गुण कहते है. अव ए अष्ट 
परतिदहायं इस खजव है १ रिहत प्रमू-मणिरत्नमय 
सिन्दासनपर चिराजतेदै, २ अशदितममूकते छे परमूके 
सदर १२ गुणा ॐचा जशेक वृक्ष क्षोभत. ३ 
परस छिरपर एकपरएक दसै तीन छतर दोतेदै. ४ 
भमर दोनो तरफ चोविश जोडे चमर्‌ विषे ५ प्रमूके 
पाठे चोटी स्किमि " पामर रहता द ,६ प्रमृषे 
चादतरक अचेत ( निर्जि ) वेक्रिय -ुलकी वृष्टि 
रोती दै ७ भरमूके वाणीका विष्ार च्यारोतरफ एकर्‌ 
योजनम होताहे खैर ८ प्रमृते उपर माकाश 
सादीम्रासा कोड गेवी बाजे नाह, 


पषा) अरिटतप्रसुके ३० अतिशय द 


४ अरिहंतप्रभूका श्वासोश्वास पत्र कमल जसता 
गन्धी होता दै 

प अरिहतपरय्-आदार (भोजन) आर निहाम 
{दिसान्जर) कर सो चमंचश्चुवालेका देखनेम 
अयि नदी 

ॐ" यह ८ प्रतिहायं युक्त भरम्‌ बारह परिपदरमि 
बिरजतेहै तम ` परिदा दसतरह बैटती है श्रावक 
श्राविका ओर्‌ विमानिक दवता ए तीन इधान कुर्णमे 


यठतेहे साघु साध्वी जर विभानिक देवो्षी'देविे ए 


सीन अश्चिय, क्ुणमे वैतेहैः भवनपति बाणव्यतर ण्यो - 
तिप ए तीन वायू कुमे बेरतेटे मवनं पत्तिफी देव 

बाणव्यत्तरकी देवी उ्योतिषीकी देवी ए; तीन नैक््य 
कुण वैठती दै. ( ए चार जातके देवता चार जातिकी 
देवाना ओर चतुर्विध सथ उसे । तरट'१२ जाती 
पटिपद होती ह ओर कोड देषामी कर्ते टे कि चार 
जातिकेः देवता चार जात्तिकी देवागना "जोर गनुप्य 


` मनुष्यणी-तिर्यच-तिर्मचणी, ठे १२ जातक परिप 


^ कध यह *१२ जातकी परिषदा फ अरिदत सवत्त, 
भ्रम्‌ निपंक्च सत्य विनय मुल-दया मय धर्षका उपदे 
क 


दत, , उसवक्त समवसरणका `धथार. अकोषि हति 
जिस क्षत्रम जन्य मतिययोका जोर ज्यादा तेति. भोर 


र रतन अमोल मणि प्रका्िका- ' (प्रकरण 


६ अरिदवपथु-षिदार करे तव्‌ उन्के अगे २ 
आकृषमे देदिप्यमान गरणा हव्द करता चक्र 
चङे ओर-पभू विराजे तम्‌ खदा रहै, 

७ अरिर्दतमभूे भिरपर आकाशम तिन छ 
आौर-ठषीर रुटरती हुड मोति्ौकी प्रारर युक्त 
दिखते 

८ अरिरदतममूके दोनो तरफ अति उज्वरु क- 
मलके तेत्‌ गायका दुध _ओर-चादीके पत्रे जेस 
चलेत २. प्रेषद्‌। अनिका समव ८ सवक्तरनपर्षा ) 
होतादै तमे देवत्ता समवप्तरणक्षी रचना कर्ते है, 
पषिखा कोर चादीका बनाकर सोनेफे कागूरे करते. 
उक्फे भीतर १२०० धनुप्यका अनर ठोडके सोनेका 
फोट जर रलनौके कायुरे वनात. अर-उस्के भिर 
१३०० धनुव्यका अतर छोटके रस्नौका कोट ओर- 
मणिर्नके कागुरे वनते, अव पिके कोरमे,चट- 
नेके १०००० पक्तिं जर-दुसरे-तिषरे कोटपर्‌ चट 
मेके पाच पाच हजार पक्ति, यो सय॑ २०००० प- 
किये एफेर दाथ अतसं है जिसके ५००० धनुष्य 
लये, २००० धनुप्यका एङ कोरे टसाव २॥ 
कोशा उवा सगवसरण टो. ( रेषा दविमम्बर 


+ ¢, 


आमनाकं रन्धं लिखि. ) 
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पदि» अरिदतप्रभुके २९ अतिशय ष्‌ 





रत्न जडीत दंदी युक्त चमर विद्ते हये दिखते दै, 

९ अरिदंतप्रभू-जिहार भिराजते रै. वर्ह 
मणिरत्नका-स्फारिक जैसा अति निर्भठ देदिप्य- 
मान सिंहे रधक समान अनेक रत्नों नट 
हवा अधङ्रारका नाश करनेवाला पाद्‌ पिगका 
युक्त सिग्धासन मथुसं ४ अगल निचे दिखता ६. 

१० अरिहतमभूके आगे छोदीर सदस ध्वजा 
ओर रत्नस्थंभ युक्त ददरध्वजा दिखती दै. 

१९ अरिदतमभू-निहांर खड रदे अथवा वि- 
राजे वहां२ आशो रक्ष अनेकं शाखा प्रतिशाखा 
पत्र-पुष्प-फल-समंध-छया-ध्वना पताका-करके सु- 
शोभत मभू ररौश्से १२ गुणा उचा दिखता दै 

१२. अरिदतपरभूके पिठ चोरीके ठिकाणे दरद्‌ 
ऋतु प्राज्यरपान मयै मेदलफी तरद सूस १२ 
गुणा अधिक तेजस्वी अंधकारका नाशं करनेवाला 
ॐ% ('मामड्ल ` रदता है 

श्रमृन्थमे मी किवाहे किः" भामडछके प्रमावसं प्रमे 
© मुख चरँ दिशति दिखता हे जिससे देशना ( ष्या- 
स्यान्‌ ) सुननेबेले सवै जनको केषा भास ( मठम्‌ ) 
होता हे कि परम्‌ हमारे सन्धुलदही देल रे दै पेते रह 
जीको चर्वुमुखी कटनेकामी यदी कारण होगा 





६ रसन अमोख मणि प्रकाशिका. ( प्रकरण 
; भा 





१३ अरिरहतपभू-नि्हा२ विचरतद्‌ पहार भूम 
(धवी ) वदत सपर (वरोवर्‌) अथोत-खद्ध खड 
रदितिदेतीद- -:_ 

% अरिहंतप्रभू-वरिचरे तव्‌ रस्तेपं वन्बुङाद 
वकि केटि र्ट रोते हे 

१५ अरिदैतभमू-जिहांर विचरे वहा शीत- 
कारे उष्णता, ओर-उप्णकारुम क्षीत -रोकर 
ऋतु सवो सुखदायी रोती हं ५ 

१६ अरिदतपभू-जिहार विचरे अथवा 'विश- 
जमान दषे वहार चारारतफ एक योजन (४ 
कोका एक योजना) तक प॑द्-ङितर सुगधी वायु 
(प्वन=हवा ) चती है निस असूप्चिमय से 
वस्तु दुर दोजाती दे 

१७ अरिदतममभू-जिहां २ समोसरे(पधारेवह२ 
चारोतरफ वारीकर सुगं घी-अचेत जखकी एकर्यो 
जन भ्रमाम ष्टि होती रै, जिसमे धुरु दट जाती है 

१८ अरिरदतपरमू-जिदां २ विरजे वदां २ च्‌ा- 
तरफ ठेवृतके वेक्रिय वनाय हुये अचित पचव्णीं 
पष्पकी ट्टी दीचण (मोड ) ममार्भे पकर योजनम 
रोसो दै. जिपके युख उपर जौर-विंट नीचे रहते रै 

१९ अूबरिहुतपभू-लिदहां २ विचरे वष २ अप- 


। 


पहिला) अरिहतप्रसुके ३४ अतिशय ७ 





नोज्ञ (खेटे) षणे गन्ध-रस स्पशं उपसे, अथौत्‌ 
नाश्च होनाते रै 


२० अरिदंतप्रभृ-जिहार विचरे पहार मनोज्ञः 


(अच्छे) घण गन्थ रस-स्प्-परकाश्च होते दै. 

२९१९ अरिषैतपरभे-जन्‌ देशना (व्यास्यान) देते 
हं तय चोत्िरफ एक २ योजनतक भयुका शब्द्‌ सवे 
भरपदा बरावर श्रवण कर सके ओर-सयेको भित- 
रागपयुकी पाणी वहतत भिय रुगती दे 

२२ अरिदतपरथु-अर्थमागधी * (आधी मगय 
देशकी ओर-आधी सवे देशकी मिटी दई) भाषि 
देश्षना फएरमति दे ~ 

‹ २३ अरिहतपरभूकी-भापाकौ आये तथा अनायं 
सपर देशेकि द्रीपद अथात्‌ मनुष्य पञ्चु-पक्षी-सपे इ~ 
सादिक सवे अपनीर भपामं समक्त है 
२४.अरिहतप्रभूकी-टेशना सुनकर जाति वेर 
(जेसा के सिन्द वकरीका) तथा सीटी उद्रेक 
यादिक ) ओर-मवान्तरफे वैर विरो सवै नष 


हनति ई ५ 
२५ अन्य द्श्ेनी ओर अन्यमति अरिदहतप्रभरूरो 


देखके गरव-अभिमान छोडकर नश्र होते दै 
.प्गव चरेण सथमागधीए मासाए धम्ममरहरुतरति! 





<+ गाद 


्ै 


८ रत्न अभरारु माणि प्रकाशिका (प्रकरण 


२६ वादौ भतिवादौ विवाद करमेकरे छियं"ज- 
रिद्ेतपभके पासं अति ३. प्रतु भमुक उत्तर दे 
नो अशक्तं (असमय) रोते । 

२७ अरिपरमू-जिहांर विचरते दे. अथवा 
चिशाजते है, वासे चायो तरफ परचौसर, योजन- 
तक ^इति ` अथोत्‌ पक तीड-दलयादिक जौर्वोका 
उपद्रव नरी दयता ह. ` \ 

२८ अरिदेपभू-जिदा२ किचस्ते हं ' अथवा 
विशजते हे बहास चायो तरफ पचीसर योजन- 
तक मरकी ष्टेग देजेकी विमारी नरी रोरीहे. । 

२९. अरिदतपरभ्‌-निद्‌२ विचरते दे अथवा 
चिराजतते दे परास चार्यो तरफ परचीस २ योजनम 
स्वदेशे राजाकां तथा शेन्यका उपद्रव नीं होवे 

३० अरिदतपस्-जिरह २ विचरे जथघा चि- 
राजे हासे चारो परफ पचीस २ योजनम परदे- 
शके राजाका तथा नैन्यका उपद्रव नरी रोषे. 

२३१ अरिद॑तप्रभू-जिदं २ दिचरे अथच घि 
रा वहसे चास तरफ पएचीश्च २ योजनतकः अति 

टृषटिनर्दीदोवै ` “" ° । 


२३२ अरितभम्‌-निहां ९ 'पिषरे अथदा चि- 
राजे बहा चास वश्पः पती © = ~ 


पिका अरिहतप्भुी वाणीके ३५ गुण ९, 


नष्टि नदी ,होवे ' 

३३ अरिहंतमभू-जिहां २ विचरे अथवा वि- 
राजे वासं चारो तरफ पचीस २ योजनम दुभि- 
कषनदुष्फाठ नहीं होवे 

२४ जिहा-तीद महामारीका उपद्रव स्वचकी 
परचक्री का भय, इदयादि आव्वकका जास षे 
बहा अरिहंतमभूफे पधारनेसं सर्वं उपद्रव शीघं 
(नरी) नाश होने ! ओर-जिहतक वहापर 
भु विराजते है. वहांतक नवा उपद्र नहीं होता रैः 








अरिर्देत प्रकी बागीकफे ३५ गुण, # 
१ आरिदत सवज्ञ भु संस्कार युक्त वचन बोके, 
२ अरिदंतमथ्-3च स्वरसे पोषे जिघ्रको चारे 
तरफ एफ २ योजन तक वैदी हुई भषदा अच्छी 
तरहसे वण करती दै 
२ भरिद॑तमथ-सादी भाषे बोरे, परंतु मान- 
* सब-भरिहतप्सुके वाणीके ये ३५ गुरणेकि तरफ 
हरएक उपदेशकको आवदय ध्यानं लगाना चाहिये, 
युरोपीयन वक्ताओं ोतागणपर प्रवर मसर करते है, 
उक्षा यह सवव हैक्िःवे खोक, उपदेश देनेकी रीतिका 
अभ्यास फरते दै । \ 





१० ) रल अमारुमणि प्रकाशिका - {भरकण 


पुवंक शब्दाम बो, १२, तु! ' इत्यादि तुच्छकार 


वाचक शब्द नदी वोर. 

9 नैस आकार महा मेधका गजर रोति. 
तेस जरिदतपथुकी वाणीभी गंभीर होतीरै. जर 
वाणीका अयेभी गंभीरगहन=उडा दता, अथात 
उचार ओर तन्व, ए दोनोयं भँभीर वाणी बोरे. 

५ नसतकाड्‌ गुफामर तथा शिखर चन्य मरसादम्‌ 
जाकर बोलनेसे म्रतिचद्‌ अथात्‌ भत्िव्वनि होती, 
वेदी अरिदत सर्वज्त पथु बाणीमीं भ्रतिध्वनी 
करती. ( ग एपप्तला ह 70०९, ) 

६अरिदतमभू-सरस अथवा स्निग्ध वचन बोले 

७ अरिदंतमश्-राग युक्त वचन बोके, ६ राग 

ओर्‌ ३० रागणीर्मे उपदेश देवे, निस श्रोतागण 
तदान ई जाव (स 17110201 ०४5 7016) 
जेस कि-विणासं मृग, ओर-धुगीसं-सष, तरीन 
होता, वेह पपदा युश दती. 

ह सुचेनाः-य सात सत्ति्िय उचारफे बारेमे कटे 
अब सय सम्वन्धी अतिश्चय कह्वेरे : † 

८ अिदतमरश्चु-याड गन्द्र्मं सिदर्‌ अथेका स. 


भासत करके बोट, इसच्िये पथु वाकयोको "सत्र 
कदे नाति ! 


५ ५ 


पहिला) अरिहतपरयुकी वाणा ३५ गुण ११ 


९ अरिदतप्रभू-परस्पर विरोध रहित वच्नन 
बोरे, पक वक्त अरहिसा परमो धमे' पेसा ऊहकर, 
फिर ध्म निमिते हिसा ररनेमे दोप नदी" पैसा 
तरिरोधवाला वाक्य (वचन)परम्‌ कभी नदी बोरे 

१० अरिहतपरश्ु-जुदा> अयं प्रक्षे तथानजो 
परमायै चला उसीको पूरा करके, फिर-दृसरा 
समास भ्रकारे, परंतु-गरवड करेन 

१९ अरिदृतपरशु-मराय रदित बचन करै, ओर- 
एसे खुलासेदे फरमव्रेकि-सुननेवाङेको पिल्ल 
सन्देद नदीं रदे, ' 

१२ अरिहतप्रभू-दोप रित वचन वो, अ- 
यौत्‌-स्वमत्ति-अन्यमति तथा वे २ पौडित जनी प्र 
युके वचने केचेत्‌ माघ्रभी ढोप नदी निकाल सके 

अरिनयभू सवेकरो सहाताश्वचन कटे कि 
जित्तको सुनतेदी श्रोताजनका मन एकाग्र होतार 

१४६ अरिदनप्रयु-देश-कार उचित वारे, अ- 
यात्त बठे विचक्षणतासे समय विचाश्के बोले! 

१५ आरिदतमश -पिङतं वचन्‌ करट" यथेका वि- 
स्तारतो करे. .परतु अद्म सदम्‌ कर्कर वक्त पूर 

ॐ मनुभी कदतेदेकि- ^“ सय ब्रूहि पिय व्रि 
सथौत्‌-सत्य एेसायोलोकी जो छननेवालेको परिय क्ये, 


= 





१२ रत्न अमो मणि प्रकाशिका. _(भकरण 
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सरी करे ! 

१६ अरिरदतममू-तत ज्ञान भरकाशे, अथात्‌- 
जीवादिक नच पदार्थका स्वरूपसं मिरता वचच् 
करे, तथा सार२ कटे, असारको छोड देषे ! 

१७ अरिदंतपथु-संकषपसे कदे, अथीत्‌-पदके 
अगादी दूसरा पठ योडेमे पूरा कर देवे तया निः- 
सार बात, ओर-संसारीक क्रियादिककी वात 
योम पुरी फरे उसका विस्तार नदी करे, 

१८ अरिदतपभू-बात रप करे. परंतु एेसा 
खुदा अय भकार करे छोयासा वारकमी मत- 
ख्व समञ्च क्वे! 

१९ अरिदंतपरथु-सखश्छापा ओर परनिद्‌ रदित 
बाणी भकाशे. देशानाम अपनी स्तुती, ओर परी 
(अन्यकी ) निंदा नहीं करे! (पापकी निंदा करे 
परंतु पापीकी निदा नरी करे. ) 

२० अरिदतमभू-मिष्ट मधुर ाणीमे उपदेश्च 
देषे. जेस दूष ओर-मिशरी मिष्ट, मधुर, रोतीदै, 
उससंभी अधिक पञ्ुकी वाणीरमे रिष्टता ओर मा- 
धुयता दौतीदै, सज्ये भ्रोताजन व्याल्यान छो- 


गे, 


स्कर जाना पसन्द नरी कर्तेद, 
२९ आरिदतमम्‌-किसीकोभी मार्मिकः वचन 


पदिका) अरिह॑तप्रसुकी वाणीके३५ गुण १३ 


नष्ट बोडे. ओर कोरकीभी गुच.(गुप्ठ) वात खरी 
होवे एेसी बात नदीं करे. 

२२ अरिहतमभू-दुसरेकी योग्यता देखकर गु- 
णकी भर्धेसा करे परंतु फोटकीभी खक्ञामदी नदी 
करे, ओर-योग्यतासें अक गुण नीं करे 

२३ अरिदंतमभू-साथं धर्म मकारे जिससे परो- 
पकार दवे तथा आत्मा सिद्ध होवे रसा फरमवि 

, २४ अरिदंतमभु-अथेका तुच्छपणा नरी करे 
अथौत्‌ छिन भिन्न फरफे नही फरमावे ! 

२९ अरिहतमभू- शद्ध वचन कट, अथोत्‌ व्या 
कृरणके # नियमाङसार शुद्ध भापा भका 

२६ अरिदंतपरमू-पव्यस्थपणे वाणी पकाश्चे अ. 
धौद्‌-वहोत जोरसेभी नी तथ। वदते जकदीेभी 
नरी. ओर-परोत धीरेसभी नहा इस तरह बाणी 
भरकाते 

# व्याकरणकी कितनी जरूरत हे सो हसपरते ष्या- 
नमे केना चाहिये, भश्ुद्ध वाणीम जरं हितकारक शे- 
नेपरभी श्रोतागणके दद्य बात जचती ( ठसती ) 
नदी द, इसच्यं उपदेशक वर्मैको कजीमदै फि वित 
राग सवज परशुके गुणोका अनुकरण करना, जीर व्वा- 
करण पना योग्ृहे । ' 





॥ 


($ र्र्न जमोल मणि भरकाशिका- (करणः 
1 








१.७ अरिरतपरभेकशौ-ताणी भोताजनकिं चमका- 
रीक लगेकि “हा दा! प्रभूक फरमानकाःक्या 
चातुरी ओौर-ग्या शक्ति ३१". 

२८ अरिद॑तप्रभ्‌-हषै युक्त वाणी प्रकारे, जिस 
सं सुननेवारेफो हुये हुवे रस प्रगमे, 

२९ अरिरंतप्रथ-षिरव रदित वाणी भके 
विच विश्राम नहीं क्व. 

३० सुननेवाङा जो मश्च मनते धारकर्‌ आया 
दोषे उक्तके प्रक्नका विना पूरी खुलासा टोजावे. 
इसी तरह अरिहतप्रभू-वाणी अकाशे. 

३१९ अरिहतपरभू-कोर्कोभौ अपेक्षा वचन नदी 
करे एक वचनकौ अपक्षासं दुसरा वचन कटै 
ओर-जो परमाये प्रभु फरमापे ओ श्रोताजनोके 
हृदयम हषे हव उस जावे 

३२ अरिहतपरभू-अथे-पद्‌-बणे-वाक्य-सवै 
जुदे २ फरमावे, । 

२३ अरिदेतपरभू-साा्वक वयनं भकाशे) इ्राः 
दिक जो वडे२ तेजस्त्री प्रतापी आजावेतोभी 
इरे नदी 

४ अरिदतमभू-जो अर्थ फरपातेहै उसकी 
जि्षंतके सिद्धि नदी दोषे वर्हातक दूसरा अर्थ 
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भका नदी एक,वात द्र करके फिर-दूसरी 
वात अकारे. „ 

२५ अरिदंतमभू-उपर्देशम चाहे कितनाभी छवा 
समय चछा जवि तोयी यके नही. उत्साह वद- 
तादीर्है . 

अरिर्हतप्रभूः १८ दोष रदित, 

१ मिथ्या नदी-श्रीअरिह्त सेज्ञ भरथूके स- 
प्रशमे जो जो पदायै अवे ओ सव (सवे) स- 
लये. अथीत्‌ जैद पदा्येह वैसाही उनका भद्धा- 
महै परतु विरु विपरीत नरीह 

२ अज्ञान नही-सवे कोकारोककी फोडभी 
वस्तु अरिदंतपसुसे गुप (उनी) नीर, सर्वं चराचर 
पदाथेको जान रदे, ओर-देख रह, 

३ मद्‌ नही-अरिदंतपरभ-सवे गुण सम्पन्न 
होनेपरभी सम्‌ तरहफे अभिमाने रहिते. क्यौ- 
कि "सम्पूण क्म्मो न करोति शद्‌ सम्पूणताका 
येद चिन्ट्द्‌ सो सद्य, आओर-अरिहत सव्र भयु 
पदनयवेअरहुकार रदित दोर “विनययत भगवत 
कतर, (तो भी) ना काको शिश नपरवि, " अ- 
थादत्‌-भ्रयु विनयकरे सागर दोकेभी किसीकीं खश 
मदी नदी करतेह, ओर-खषरुताभी वतते नरी. 


4 ~ 4 ~ ॐ 


१६ श्ल अमार मणि प्रकारका. (प्रकरणे 





` £ कोध नरी-अरिर्तभभ्‌ महा क्षपाके सागरे 
५ क्षमा सुरा अरिदता " एसा कहतेदै सो सलं 

५ मावा नरी-अरिदतपभू सदा सरक स्वाभी 
-निष्फपटी रहतेरै 

६ लोभ नदी ज्ञान स्प असूट जक्ष्मीका मंडार 
श्रीजरिदेतमभूके पासदै रम सवैज्न दिनद्याछ 
भभूको, किसीभी भकारका छोमे नदी दोतहि 

७ रति नही-अरिरतपरभू मनोत वस्तुक संयो 
गते इपित नही हेते है. क्यौ कि- ओतो, "वित- 

रमदेषहैः ओर-अचदी-निष्कापीरै, इसखियि उ- 
नफो रति मा्रभी ' रति नीद, 

„ € अ रति नदी-अरिदंतमभू अनिष्ट=अमनोड् 
वस्तुक संयोगसे कवित्‌ मात्रभी खेद उत्यक्ष 
नरी दता, 

ˆ ९ निद्रा नदही-अरिदतपभुके दक्षना वरणीय 
कमेक क्षय दोनेसे निद्राका नाज्ञ किया है. भभू 
तो सदाफान जाग्रती रहते ! 

, १० शोक नही अग्दितमभू-भूत -भविष्यत्‌ 
तमान्‌, यह्‌ २ कारके ज्ञात रोने उनको फि- 


सीवाप्का आशर्यं नीरे, ओर-किसीवातकां 
श्नोकभी नदीं 1 ` 


परिल) अरिहतमभू. १८ दोषं रहितै १७ 


११ अलिक नदही-अरिदहतपरभू कमी हट नही 
बोले ओर-उनका वचनभी नही पटे, भभू ए- 
कात सल्यके परकाशकरै ? 

१२ चोरौ नरी-अरिरतपरथ केष्कीमी वस्तु 
आ्गा दिना रहन नदी करे 

१३ सत्सर भाव रहित- निनेश्वर ठेवते अ- 
पिक युणोका धारक कोदभी नदीरै तोभी गो 
श्षाखावत्‌ कोई दोग करके अपनी प्रयुता बावे. 
तोभी अरित मर्थ प्रथु मत्र भाव फभीषा- 
रण नही करते. ५ 

१४७ भय नरी-अरिहप, ७ प्रकारक भयसं 
रहितै. १ इहकोक भय. ( मवुष्यफो मञुष्यका 


. भय ) २ परकोक भय (भनुष्यको तिर्यचका तथा 


देषताका भय. ) ३ आदान भय (धनादिक रेन 
ठेषफा भय ) ४ अकस्पात्त भय ५ आीविका 
भय, ६ गरण भय, ७ पूना छाघाका भय, (अ- 
पीतिका भय ) यह सात भय प्रथुको नही, 
इन सय भयस प्रभू विरक्त ! 


१५ माणौ बय नही करे-अरिदतमभ्‌ महाद- 


यार. भथ सर्वथा प्रकारे अघ- थाचर नीरवोकी- 
षिंसासे निवे परथुतो सदा “ माहणो माणो" 


१८ रसन अमोल मभि प्रकाशिका" _(-परकेर॥ 
८ 





(कोईभी जीवको मतमासे. मतमारो ) रसा उप्‌- 
देश परमते, अथौत्‌-मम्‌ किंचित्‌ मात्र साकी 
सम्पतिभी नरी देतेदे ! शा 
“ १६ मेष नदीऽ-अरिरहंतप्रयुने 'श्रसीर स्वननो- 
कातो याग कर दियारै, फिर-केदपर मेम करने- 
कतो इच्छभौ कारणदी नदी रहा. ओर-वंदनाक 
तथा निदनीक. यह दोनोकोभी समान गिनतेहै, 
रेसा नरी दहेकि जो पूजा (वंदना > गुणग्राम सेवा 
-भाव भक्ति करे उसपर तुष्टमान होकर उस्का 
का सिद्धि कर! ओर-जो आक्षातना करे उस- 
की बच्छ दुःख देवे? पैसा. नरी, नही! निरागी 
भभू पूजा छवा नहीं इच्छते हे" नह कीसी .भका- 
रका फल देतेहै ! 1 
१७ कीडा नदी-अरिदतमरमू स्वे भकारकी 
' कीडासि नित्त हुरएरै, गाना ( गायन ) वजाना- 
रास खेरना-नाचना रोकश्षनी (दिपक ) भमुख क- 
रना-पंडप वनाना-फट फक चढाना , धूप दीपं 
भोग रुगाना, इत्यादिक हसक क्रियास्त मभू 
सन्न करनेवाले रेक वदीनमारौ मोहदिशामेहे, 
क्योकि 'सवे मकार कीटासे भथ निदत्त इष्टै 1 
१८ हास्य नदी-हास्यतो कोई अपूवं वस्तु दे 


॥ 


पष्ट) तर्थिकर्के चिद्धी अशुखीकाव्छ १९ 





ग्वनेसे अगर .सुननेदे आता, परंतु सर्वज्ञ अरिह- 
तमद्सेतो कोरी वस्तु युष नदीदहै. इसच्यि कोई 
वस्तु "या फोड़ वचन्‌ भभूको .अपूै ओर आश्र्य- 
कारफ़ नरी रगतीहे, शस्ये परशु रसनेका 
षया करणै १, , चि , 

"तीके चिद्री अलीका वल. 

` १२०योधेका बर. एक पोडेमे, १२ घोडेका 
यछ. एक पाडा (स्षानरेडा मे, १५ पारेका वठ 
एक्‌ दते, ५०० दत्तीका बड. एक केशरी सि~ 
उमे, २००० केशरी सिब्दका चक , एक अष्टापद्‌, 
पती, ! ° छाख अष्टापद, पक्षीक्रा व, एक व- 
वदेषर्मे, २ वरुदेवका पर. एक वासुदवरग, २ बा- 
सदेषका पे ' एक चञ्चुरी, कोड चक्रषतीका 
वस ` णक देवतर्मे, कोददेषताका वल एक हुम, 
पसं अनते ईद पिखकरभी भीतीर्थकर भसकीं 
चिश्षे अगुढीको नदी नमा सक्ते । 

"सिद्ध भगर्वतुके < गुण. 
१, साना वरणीय कफे क्षय दोनेसे अनंत ज्ञानी 

हये. जिससे रोका लोकी सर्व रचना जानते, 
२ द्दीना वरणीय केके क्षय 'हेनेसे 'भनत दी 
ह्ये, जिषसं रोकाडाकका' स्वस्प्‌ ' दस्तामख्की ' 


1 


२९ रत्न भमोकर मणि प्रकाशिका, _ (धकरण 
तर देख रेरे, ३ बेदनीय कमेक क्षय दोनेसे 
निराबाध ( व्याधी वेदना रहित ) हुये, ४ भमो 
इनीय कर्मके क्षय शोनेतं अथुरु कध ( भारीप- 
णा, दल्केपणा रदित ) हये, ५ जायुष्य करभे, 
कषय होनेसं अजरामर ( जरान्दृद्धपणा. ओौर- 
तयू रि ) टे, ६ नाम कर्मके क्षय रोने 
अमूतीं ( निराकार ) हये, ७ गोचर कर्मफे क्षय 
` शेनेसं खोद ( अपरक्षणन्दोष ) रहित हये, ८ 
अंतराय कर्क क्षय दोनेसं अनत शक्ते (ला- 
भी रहित ) दये ॥ यदह ८ गुणके धारक सिद्ध- 
भगवंतको मेरा नमस्कारहै, , 
आचार्यजीकै ३६ शण. 

पांव दात पारे, पांच आचार परे, पाच 
भमिति ओर-तिन गुि करके सित, पांच श्र ' 
-म जराकरे. नववाड विदध बह्मचये पाठे, ओर- 
चार कमाय पर्त ॥ यह ३६ गुणके आचार्यनीको 
मेरा नमस्कारै 

` उपाध्यायजीके २५ यण, = ' 

इग्पारे अगके भणनदार, ते इण्यारे अंगके 
चाम. १ ्रीजाचारानी, २ सुयगदायैगजी, , 
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३ उ्णांगजी, ४ समवायगजी ५ विवा प्रन्नज्त 
(भगवती ) जी, ६ ज्ञाता धमेकथाजी, ७ उपासक 
दरसाग्ी ८ अतग दसांगजी. ९ असुरो ब~ 
सारनी १० प्र्नव्याकरणजी ११ विपाक सूत्र 
जी. तथा १४ पुवके पाटी 
ते १४ पूरवैके नाम 

१ उत्पादपूमं २ अग्रणीयपू्वं ३ वीर्यमवाद- 
पूष. ४ अस्तिनास्ति भवादपै ५ ज्ञानपरवादपूरै, 
६ सल्यपवाद्‌पूषै, ७ आएममवादपूै ८ कमीप्रवा- 
दपु. ९ भरलार्यान (पवरुखाण ) भाद एवै १० 
विद्ामवादपू्व, ११ कर्याणम्वाद्पृवे, १२ पराण 
परषादपषे १३ क्रियाविश्ारपुव, १५ ठकोकविदु- 
सार्य. ॥ इग्यारे अंश॒ जौर~ण चवदापूवे मि- 
ङ्के २५ शुणके धारक उपाध्यायजीको मेया न- 
मस्कार्‌ द. = 0 

दुसरे तरह उपध्याथजीके २५ गुण, 

इ्वीरे संग, तथा वारभा द्री नीसूत्र, 
जिस्म चउदे पूवेके पाठक, चरण मित्तरी करण- 
सिततरके गुण युक्त, तथा आद भमादनासं पवि- 
म्र जेनधभको दीपादे, ओर-तिनं योग वशे करे ॥ 


1 


२२ रल उमेर मणि प्रकाशिका. (यकरण, 
[1 व व 1 1 


यह २५ गुणक उपाथ्यायजोको भेरा नमसा. 
तीसरे तरट्‌ उपाभ्यायजीके २५ यण. 
इर्भरे अग, वारा अवग वरंण सित्तसं 
करण सिरी विशुद्ध पाठे ॥ यहं २५ गुणके 
उपान्यायजीको मेरा नमस्कारे 
साघुजीके २७ रुण, 

५ पांच महात्रतफे पारुणरार. १० पांच ईद्रि 
यकि जितणहार्‌, १४ चार कपायफे यरुणहार 
१५ भावसये १६ करणसचे, १७ भोगसनत 
१८ क्षपाः १९. पेराग्पवत्त, २० मन सपा धार 
णया, २१ वय समा धारणया, २२कायसमा 
धारणया, २३ हान सम्पन्न, २४ देण सम्पन्न) 
२५.'ारिि सम्पन्न. २६ वेदणी सपा अहिया- 
सोनया, २७ भरणांति समा अरियासनिया ॥ 
यह २७ गुणक धारक साधुनीको मेरा नमकारै 

१७ प्रकार सयम ॥ 
„ (सेप्पफे चरे मकार-िसा. शुर चोरी. 
मधून परिग्रह प पांच आश्रवे निर्वे रथाः 
शर्दद्रिय च्रे घाणद्रेय रसदृद्रिय स्प 


# ॥ ष धाच साल्व वत्सरे. आर ता 5 
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माया, लोम्‌, ए चार कपायर्त निवत, ॥ म 
नक्ते फिसीकामी रा नदी चितवे, येचनस शो- 
इभी प्रकारका श्रुट नही योटे, काया (शरीर)को 
अयत्लासे नहीं मवतानि, यद तीन ठंडस नि ॥ 
यह्‌ १७ भकारे सेजम्‌ हुवा ! 
. टुसरं तरह १५ प्रकार समय 
९ "पृथ्वी काय सेनमः-पृथ्यी (मह्मी)फेोषः 
फ जाद नितेते कफर असंरूयाता जीवै, 
दर्मा एकेक जीव निकलकर फवृततर जीतना 
शरीर षनयिता सक्ष योजन (जोजन) फे जही 
पमे नष्टी मवे, एेसा जीवोका पिंड जानके भुरि 
चित्‌ मात्र दुःख नही देष, सषद्ाभी नही करे 
तो फिर-भफान वाधनेका वगेरा जि र कामो 
पृथ्वीकापकी हिमा दयोती हषे रेसा उपदेश्च ष 
रनातो कष रहा † 
२८अब्‌ फाय पया -अपू(पाणीफके ए 
दमे असंख्याता जीवे उस्मका एकेक नं 
निकककर ससव नित्नी काया करेतोषृश्च र 
लनके जवृ्ीपम सदी, मात्र, ेसा जीवोका 
जानक युनि पाणीका सेधद्यमी नदी करे तीफि 


र्् शसन अमोल भणि प्रकोचिकौ, (भरकण 


स्नानादिककफा उपदेश करनातो कदा रदा? पृथ्वी 
पाणीके जीव मृक्षमै. 
३,९तेउ कार सेयम !-तेड (अग्रि के एक ति- 
णगियामं ( तिणसराम ) असंख्याता जीवेहै, उ- 
स्मका एकेक जीव निकलकर खसखस जित्नी 
काया करेतो लक्ष योजने जंवृद्रीपमे नदी मवि, 
तेसा जीवांका पिंड जानके नि अभिका सेषटाभी 
नहीं फरे, तो फिर-अमि प्रजाना, धुप सेवना, 
रोशनी कराना. इत्यादिक सावज्न उपदेश्च कर- 
नातो कहां रहा! पाणी अप्निके जीव यृक्ष्म, 
` (वाउ काय संयम. वायु (द्रषो)फे 
एक सरपट अक्तंख्याता जीवै, उस्म॑का एकेक 
जीय्िकखकर्‌ वडके वीज जितनी काया करेतो 
कक्भ्योजनके जंवृद्रीपम नदी मधि पेखा जी्वोफा 
पिंड जनके गुनि दयाकी घात रोवे एसा कार्य 
प्नही परे, तो फिर-पखा लगाना वेरा उपदेशच 
करनाता कदां रहा १ आनि हवाके जीव सृक्षमहै, 
५ ˆ वनस्पति फाय सेयम '-बनस्पति (हसे 
छीलोतरी,) कितनीकके एक शरीरम एक जीषह 
८ अनाज. बीज, भुस ) कितनीक लिरोतसीे 
संख्यत -असंम्यते जीवै (हरी, पत्र, लाका. 
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भल ) कितनी िलोतसीक्, एक जोयका च- 
शरम अनेत जीवे, ( कद युल. तथा कोमल वन 
स्पति भमुख ) पेमा जीवोका पिड जाने गुनि 
महाराज सेधष्मी नही सते ता फिर-फल पः 
खादिका छेदन भेदन करनेका उपदेश देनातो 
कहा रहा? 

घ अव कोई पेखा ककि पृथन्यादिक पाच 
स्थावरो जीवाम दछन चलनादिक शक्ति नदी 
हेतो पिर-उनको दुःखभी कासे होवे { उनका 
सपाधान । श्रीजाचारगि सूत्र ' के परिल अन्य- 
यनक दुसर्‌ उदेशेमं फहिक्षि-फिसी ( फोड़) 
जन्पस अन्धा, विरा, गगा, असमये पुरुपको 
कोट निरद्यी परप उस्कं अंग उपांग पावस्र (प- 
गस ) ठगांकर मस्तरु तक शस्रमे खेदन भेदन 
करता उस प्राणीको पीडा ( दुःख ) केसी दा- 
तद? सो उरूकादी जीव जाने तथा सर्वेत (के 
बलक्गानी ) जानते, परंतु ओ भाणी कोडभी तम्‌- 
इसे अपना दुःख दुमरेणो ऊह सक्ता नरीह तैसे 
ही पाच स्यार मयदसे उनको यसय वेदना 
होतीहै, उन्फो दरश्षानेकी सत्ता नदष, प्रतु वया 
षर परिचारे १,फमेदयसे परनग पेदे. भगे भहा 


२६ रल जमोर मणि प्रकाशिका (करण 








दुःखी माणी इन्फो अशरण अनाय जानकर मुनि 
निजासककि तरह रक्षा करते. | 

& ‹ बेदद्रिय सेयम '-वे (दो ) दिय (कायाः 
शरीर ओर-गुख घाठे-ख्ट्र कीट ममुख.) 

७८ ते टुद्रिय सेयम -तिन इंद्रिय ८ काया, 
मुख, ओर नाक वले-ु. छिस किडटी, चाचणः, 
खटमर, प्रमुख ) ५१ 

८ ° चोरिद्विय ' ~ चार इद्र ( काया, पुख 
नाक ओर-ओख बारे-ईस भरुली, मच्छर तीड ' 
पतंग ॒विच्छु, सेकडा, मरपुख. ) इन विकलदिय 
जी्वोकी रक्षा कर ॐ 

९ “पचेदृद्रिय सेयमः-पच हदवे (काया, यख 
नाक ओख ओर-कानवारे-जीर्गोके युख्य चार 
भेद्‌ १ नारके जीव, २ तिर्य॑चनपगरू पक्षी साप 
भुल जीव, द भचुप्य्‌, ४ देवता › इनकी रक्षावरे 

यह्‌ ५, स्थावर ओर त्रस भाणी इन सवको 
मुनि तिन करण तिन जोगे किंचित्‌ मात्रभी 
दुःख नरी उपमाते यथा शक्ति रक्षा करै. 

प्छ कितनेकः खोक १ आचुष्य निभानेका 
( शरीरे नियोह अर्ये ) २ यश्च किती मिरुतिको 
(स्सवादिक कामे) ३ भाने मसं ( पूनके 


५ 
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अर्थे ) ४ जन्म मरणतत दुरनेको ( धपे-मो्तकी 
उच्गा्ते ) ५ दुस्तं नेको ॥ इपने कारणदन 
दह कायाकी एसा आप्-स्वतादा करते, ओर 
गुसरे पास करातेहै. जर जो रोद ठे काया जी- 
पाकी त्सा करते उस्को भरा जानतेरेवो 

णी महा भरद ( मूग ) दै. यद हि सुख नि- 
मिच करतेदै पर आगमिक=अगु वदेत दुःख 
सूप टोवेगी, केसा श्री बौर भरुने ‹ आचारराग ` 
मृतेः परिले अ-ययनमे फरमायै, 

१० {अजीव काम संयम अजीव ( निर्जीव ) 
वस्तू -वस् प्रात्र पुस्तक ममूखकोभी अयत्नासें 
नदी व्रापरे कारण जिस्री मदत पके पिरे उ- 
सका विना दांजाय, पश्चि टर कोदृमी वस्त 

वेना आरभसे नदी निपजतीहे ओर-ग्रहस्थको 
धरफत नही मिती. भ्राणसें प्यारी वस्तृकोमी 
गृहस्थ धर्मां साधु सुनिको दे देकेअथाति-आ 
परण कृतेर. तो साधु ग्रनिश्यो योग्यरैकि दृखरी 
अन्ती वरतुकं सारय उस वस्तुका विनास 
नही करना चां 

. ११ “वेद्य सेयम ` हर कटभी पस्तु विना 
ठेते बापरता ८ उमयीमर्ये छना ) नहीं उसे 


रसन योर गणि प्रकालिका ( भक्ररण 








अपने ठेहकी (शरीरी) भी रक्ता दोतीदै. 
अओौर्-परिष युक्त प्रणीते वचाचभी टता, 

१२ ‹ उवेहा सेयम ' -पिध्णसी जौर-भरट- 
चारो पियेप समागमम ( समेश्चास परस्चिय) 
जे तथा पिध्यात्तियोको सपर (जनी) वनय. 
ननी शहस्थफो साधुपणा समरजावे. ओर्‌ -धमेरसं 
दिगि उनको पीने टद करे, 

४२ ^ प्पमज्णा संयप '-अप्रकािकः भूमिम 

था रात्रिर रनोररणसत पृध्वी पूजने (प्रादे) 
चिना चके नरी तथा वस्र पिमं तथा अरीरषर ` 
फोड़ जीय दृटी भवि. या पाम्‌ पडेतो गोच्छा 
(पजणी ) स पूनकर्‌ अग (दर) करदैषे, 

६४ ( पारिकवणौया संयप ' पल सूच आदि 
परखायणेफी जगा, जिद्या दरी रीगोतरी तथा 
चीन पुःन द्राणे वीज तथा हर को$ जीव जतु 
फा पष्खने्री हवे वहा मत्ना सिति प्रडावि, 

१५-१६-१७ ˆ मन वनम रवे, वचनसं शुट 
मही बोल. काया यत्नात परव्तावि, गृह १७१- 


कारका मयम हवा, सो क्पराध्यायजी सम्पू 
तरह पारत, ॥ उति ॥ वि 


पषा) १० प्रक य्ती=माधृका धरगे २९ 


१० प्रकार यती-सधुका पम. 

~ भाथा, 

सति युचिय अस्तं, परव लाधत्र समथ ॥ 

सरथम्‌ त्वं आस्िचण वभर प्रासीयं )?॥ 

भथं-शसति-क्षमावत, यु्ति-निरोभता, ३ अ- 
कवनक्छलुतान्मरलता) ¢ पद्षनयृदताननम्र॑तान 
निरस्भिमानी, ५ जायरव~टपुतान्ाखक्रपणा ध 
रण करना, ६ सथयय=पल्यता, ७ सेजपसयम्‌, 
८ तवनतप, ९ अफिचणनपरिग्रःपणा रहित) १५ 
पुभन््रद्यचयं | इत्ति ॥ 

बहमचयुकी ९ वाड उपदेश युक्त 

सूचनाः जेस कृषाना भाषने सेते राके वा 
स्पे फटिफी वाड (कुपाटष्टगाताद, कैसदी चरद्मचासी 
धपे अ्रद्यययं (कीट) यत रूप अति पित्र फलित 
त्रो स्वरक्नाकेलिये नग नत खूप ९ वाढ करते, 

१ प्रहिन्ी चारमे-चद्यचारी पुस्प म्रसुप्यणी 
विकेचणी भर नदमक जिष र्वा देपे बर 
( उस जगह पेम रहना नही, जो कद्व रेतो 
नैस 1 दधवा मनम्‌ उदर्‌ (च्य) रहता षा 
उदरे विमात्त (चान) पेताः, तैरदी शमैङ 
(ब्रह्मचर्य ) की धात होती 





म 
९ 


३० रेल अमा मणि प्रकाशिद्ा (प्रकरण ` 





२ दूसरी वाडरमव्रह्मचारी पुरुषः, सरीके श्रुगार 
हाव भावी कथा~वात्तौ करे नही. भो कदाचित्‌ 
करेतो जैस छिम्ब द्मरी आदि खटाइका नाप 
छेनेसे युस पणौ दुटताह तैसं मन चहितहोके 
अति उत्तम शीर चतरा भग होति 

३ तीसरी चाड व्रह्मचारी पुरुप स्ीके आसन- 
पर वैे नही अधीत्‌ जिस जगह सनी वैडी यः 
उस नगत कयौ टो घडी ८ ४८ पिनीट "तक तेरे 
नही, जो कदाच वेतो नेरस-भूरे कोनेका फलय 
रपसं कणिक ( गहा आटा ) नान्न हे वैस 
धीर र्नेका नाश होवे 

, ४ चौथी वाद्मे-त्रह्मचासी पुरूष, खीके" अग 
उपांगादिक विप्र (विकर) दरस देखे नर जो 
फदाचित्‌ देखेतो. जसे कथरी आख (नेच वाखा 
मनुष्य भृकी सन्ुख वदो देखने नेत्रका षि- 
नास होते. तेसंटी अमूल्य शरक नाश होत. 
प. पाची पाडम्‌-अह्यचारी पुरुप टट भीत=रीवाल 
पिच पडादादिकङे अतप्तस्री पुटप संमारके 
भूम वासरम राग गीतन्गायन्‌ हाहय कीडा-, 
दिकके शब्द कान्े-सुननेमे आते वह रदे नष्ी 


म 


नो कठाच रहैत मेसे-घीकाध ओर-मेनका , 
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गोका अश्िकेपास रह नेसे पिगलतारै. तेर्सेदी 
मन पीगलकर अति उत्तम शिकका विनाश होता 

६ खटी वाड्मे-त्रह्मचागी पुरुप पष्िनोस 
सारम स्के साथ करामक्रीडा करी होषे उसका 
याद करे नदी जा कटाच याद करेतो जसको 
परदेशी एक बुद्रीके पाससं छाठ पीकर परदेश्चफा 
चखेगये !फिर-छे महीने ओदी परदेशी वरहा 
पीछे चे आधे. तव्‌ ओ द्टरीन उनको ठेसके 
एेसा कहाकि-अहो भाः तम आस्वल मरेपासम 
निस. मटकेके गादरकी छाछ पीकर गयेयं तव 
तुष्पारे पिके उस मस्फेके आंद्र छख मर्‌ हवा 
पाप निकलाधा ! इत्ना सुनतेदी उनको तुत बो 
सापका जेर चदा. ओर बौ परदेशी वहां मरगयेः 
तेसही पर्क काम करडा संमारनतं ( याद्‌ कर 
नेये ) उत्तमोत्तम बह्मचर्थकाभी घात होता. 

७ साती बादर्मे-त्रह्यचारी पुरुप दिन २ प्रते 
(निय-दमेशा) कामोतेजक-सरस २ आहार कर 
न, जो कदाच करेतो जेस-सन्निपातके रोगीक 
दूध सक्षरका आदार आयुध्यका घात करतार, 
तेह अमूर्यरत्न व्रह्मचयका विनाश दाता 

८ आमी नाल्म-वह्मचारी पुरुष मयादा धपः 


६.1 रसन अमोठ भणि प्रकाणिका {प्रकरणं 








भाण) उपर्य ( क्चधान्युक उपरात-अणभावता) 
दावर्‌ कर (दसर कर) आहार्‌ सरे नदी ना 
खदाच करतो चरस -सेरभर खाच पक एसी दा- 
ठी सव्वासतर खीचडी पकाने ओ हादीएुट 
जावे, तैसरी ब्ह्यययभी तुट जापे=नान दोषे 

९ नवमी वाढम-व्रह्यचारी पुरुपजनरीरकी शोभा 
विभूषा (्रणार्‌ › इयादिक चित्तको अकृरपैण क- ‹ 
रनेवाखा श्प कर नही जे कदाच करता जेस 
निर्थागोके हाथम्‌ चितागणी रल्त दकता नरी 
तेसही जह्मचारीका त्रहाचयं (जीक)भी रहता नरह 
9 1 

इति श्रीमद्ोका गच्छान्नरीय भादि ध 
(प्रथसनसुल) सम्प्रदायिककै स्वामी 
परम पूज्यपाद श्रीमान श्रीकदहानजी ऋ- (# 
पिजी महाराजके खम्प्रदायके सरख 
स्वभनावी सुनिश्री दग्‌ कऋषिरजा सं- 
ग्रदित “रत्न अमा मणि परकादि- | 
का,” अपर नाम "आवह्यक निर्षश्न 

सत्य बोध. ' नामक य्न्थक्ा 

प्रधम पकरणं समाप, श 
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1 | गौजिनेद्राय नम ॥ दः 


प्रकरण-टुसराः 


शुरु वदनाके ३२ दापि अथ युक्त 

१ ‹ अणाढा ठप --अयौत्‌-वंदना करनेसं 
जो कमी निर्चस रप्‌ एल दोतादै उसको नही 
जानता फक्त आपने छर परपरापसत यद आपन 
शुरु इसछ्यि वदना करनादी चाय) कगरा 
दिचारसे आद्र भाव्र रहित वंदना करता दप 

२ १स्त्ध दोप, '-यहदोपदो भ्रकारस्‌ खम, 
एकता शरीरम शख भरुख रोर्गोकी पीडास दुः 
सीत हवा वंदणा कती वक्त भरफुष्टित चित्तनदी 
होवे" सो द्र्य स्तन्य दोष ' ओरदुघरा स्वभा 
विकी जन्य चित्ते इठास भाव नदी अविता 
‹ भाच स्तन्य दाप, 

३ £प्रविध दोप. "नेत्त मजूरका मज्द 
कर कोड्‌ काम कराया. वो काम नस्ता तेसा कर 
ढे चदा जवे. तेसदी विचारसं यथा विधी वदना 
नदी करे सो दोप. 

.सपिड दोप {-आव्ायनी उपाध्यायजी 
ओर्‌ साधरुजीः ए सवको भेरी एक शक्त वंदना 


३४ रस्म अमोल मणिप्रकारिका (प्रकरण 
"=~------------<---------------- ~~. 


करे, अगर वंना नरी करतो दोप, 

५८ योर दोप, "वंदना करती वक्त त्ररीरकु 
एफ स्थान स्थिर न्ह रखे तथा तीड पक्षिकी त- 
रह दरता दुवा, वंदना करतो दोप. 

६ ‹ अकु दोप. '-जसे हाती अंशके उरस 
मावत्तकी इच्छा मुनये चे, तैत्दी गुरुजीके को- 
पके उरसं वंदना करे, परंतु स्वश्च्छासे वंदना 
नदी करतो दोप 

७ "कच्छप दोप "-पएणीमेफा काच्ख्वेदी तरह 
्वारयोरी तरफ देखता जाय, ओर-वंदना करता 
जाय सो दोप, , । 
` ८ "मच्छ दोप जेस पाणीके आश्रयसं मच्छी 
रहती. तेसं फिसोभी प्रकाररा आश्रयके दिये 
वैदना करतो दोप, 

९“ मन्‌ मदु दोप. !-आपने पन प्रमाणे गु- 
रूजीने कायै जे नही कीया, दसय मनपे देष 
भाव रखकर वेदनः करेतो दोप. *' 

, १० ' वेदिका वंदन दोप. -स्के पांच भेद १ 
दोने दाय गोडे उपर रखकर वदना करे २ टोनो 
दाधके वीच दोनो गोडे रखकर वंदना करे, > 
दोनो द्धक वीच एक गशोडा रखकर वदनः 

रः 


सव्य) ० प २५ वदने त २ द्।५ अर्थ युक्त 


२३५ 

। दथ खोरे सलक वृद ना करे. प दोनो 

` \ शय सो रस वदना करे ॥ यौ पतित 
वेदना करतो दोष 


व दोष, णर यरमदाराजको यथा 
नेय विपी सहित वंदन धातो ठक यको 
पर्‌ पिति व कहग, इन्यादि अभिमान 
वेष वेदना करेतो | 
१९. (कारण दप, ^परयथा विनय त्रिपीसः 
वेदना करः 


यरमहारान युच्नको इञ््त 
ववयं पसा समङ्कर वेदना करेतो दोपः 

5 (सैन्य दोप, भव॑ना करते वक्त 

तो 


॥ 


३६ रस अमीर गणि प्रकरिका (प्रकरण 











नरी गेसी तरह चिपकस्=गपवुप्‌ वंदना करतो दोष ` 

१७ ‹ मरस्यनी फ़ दोष ' -गुर महमसज स्त्राध्याय 
( सन्खाय ) तथा आहार कौर अन्प कायैम्‌ लो- 
दोपे उस यक्त उनको खिजानेरो. आगरं "चैर्‌ 
भावस सदना करेतो दोष ' \ 

१८९ ोप-आप क्रोधं रू दमे आर-गुर- 
पदाराजङ्भी क्रोधम्‌ रूष करके व्र॑दना करेसो दोप 

१९ ‹ तजञित दोप +-तजेन (हावके आगु 
पासकी ) आंगुखीसे गुरुमहारानको बताकर पेसां 
केकि यद पठं गुर क्या कामके ? कच्छ देतेतो 
नरि. फक्त यादी भुत वदना , करना पडता, 
इस तरद्‌ कदे अथवा वित्तपै इत्यादि रेस विचा- 
रसं वदना करे सो दोप, र 

२० “शठ दोप '-मुखक्री तर्द गुण अवगुण 
कृन्छ नही समजता फक्त अन्पकी देखा रेख द॑द. 
चत्त केरा करे सो दोष. 

२१ ' सखन दोप "-युरपुदाराजको पेता क- 
रषे तुम वदने योग्यो नरह हो, परंतु तुद्मारा 
मारव , (वडपना ) रखनेका म तुप वेदना कर- 


वाहु इलयादिक निदा वचन करके अथर चित 
वकं वदना करे सो दोप, 


4 
र 


दुसरा), गुरु वदमाके ३२९ दोप अथ युक्त. २७ 


, २२. “कु वित्त दोप -गुरपहरानफे सन्युख 
वाततोभी करता जाय ओर-दंदनामी करता 
नायसो दोप. 

२३ “अंतारेत दोप"-पुरपहाराजको गहत 
दृर्से ट जाने ओर कोह मही जाने, इसं तरद 
वंदना करेसो दोप 

२९ “व्यंग दोप'-गुरमहारानके सन्धुखं रद- 
कर वंद्नातो नही करे, आय पि रदकर वेदना 


करे सो दोप. > 
२५ 'कर दोप "जैस राजाजीफा देसि दिये 


विना चटा नदी. तरदेही शुरु महाराजो वंदना 
करे विनाभी दुधका नर दहोनेका, इल्यादिक एस 
विचार्स.वंदना करं सो दाप, 

२६ (मोचन दोप " आपने मने पसा कष्कि 
चो युरुषहारनक्नो वेदना इरे आव पपि कः 
जाये, फिर-सयदिनकी नचीता श्ययादि एज 


पिवाम पंदना कर सा दाप. ¢ 
२७ 'आगशचषट लष ' वदना करती वक्तयी 


अपना मस्तक अदय शरुमहाराजके चर्त 
गाना पताह. दो नदी ठमाता ईका तेह 
-्रकमी तरह गर्दन सकार चला जवितारति 





० रत्न अभीर मणि प्रकरिका (भ्रकण 
४० __ रल्‌ जमारगाणे प्रहारिक (वक 


~~~ 


साघ्रको वंदना करणेसँ £ खण प्राप्त 


-चन४~-~---- 

१ “ पिनयापचार'-मथप पिनय गुणा ज- 
राधथिरु होवे अथोत्‌-इस विश्वमे जितने , गुणं 
उन सव गणेमिरा अस दरजेका गुण विनय 
नमृतादीरै निहां विनय गुण होताद्‌ वहां सवं 
ग॒ण आकर्पीत~सैचते हवे आपरतदी चरे अतिह। 
विनय सल त्नानकी पाप्चि दोतीहै ओर-सय 
ज्ञानस शुद्ध वस्तुका स्वरूप जान पठताद, जा शुद्ध 
वस्तुका स्वरूप जानेगा ओरी यथाथं भ्रद्धगा जा- 
नपने घिना शुद्ध श्र जप्रनी=स्यीर दोनी वहो- 
तदी मुदरीर दै इसलिये प्ानसेंरी "दभेन '-स. , 
म्यक्त्व ररनकी भ्ाप्ति रोतीदै ओर धमेका सूकर 
(विनय '=नमृतादीहै. सो आगारी जर अणगारी ` 
धमे भप्त करके अलुक स्यं कर्म क्षय करेगा 
ओरी जीव परम रिव सुख=अक्षय मोक्ष स्थानका 
भप्त सेवेगा ! बिशेष विनयक्रा विस्तार युनिश्री 
अमोरुक ऋषि त अति उत्तम-‹ परमात्म मागं 
दशैक ' नामका शथे देलो 1 । 

२ (मान मेम्‌ "मिथ्या अभिमान नामक मदा 
भयकर्‌ शत्रुका नाच करके निर अभिमानी होते 








दुर ) पराधुी सगत करणें १० गुण प्राप्ति ४१ 





३ ‹ पृञ्य भक्ति पूज्यगुर्पोकि भक्तिका मह 
छाम भाप करे । 

 ४‹ जिनाङ्ञाऽराधन `-श्रीनिनेश्वर सवै वि- 
तराग भक 'आज्ञाका पाठने बाला दोषे, 

५ ‹ धमे दद्धि '- गुरुमदहाराजके कृषते शूत्र 
ध्म ओर चारित्र पर्मकी दद्धि करे, 

६ ‹ अक्रिय ›-गौर-यो धमकी आराधना 
फरनेसे सर्वं कर्मा नाश रोरर ' अक्रियापाप 
रहित सिद्ध रूप जो परम पठहे उसकी माति होवे 

= सुचना-अव देखीये साधको वंदना कर 
नेसे फितना बडा भारी लाभ प्त दति _ 

साकी सगत करणेसें १० यण प्राति. 

१ ‹ साधके संगतसेनदशेन प्रथमतो ज्ञान सुन 
नेफा योग वने २ जो सुनेगा उनको अवद्य 
, श्ञान प्रा दोषेगा'३ ज्ञाने विज्ञान (विशेष ब्रान) 
बहनेका स्वभायदीरै ४ 'विज्ञानसं सदत दुदरत क 
फरकफो जानने-बाङा दोषे, उससे दुकृत कम्का 
लयाग करे, ५जो दुकृत क्का लाग=पचरूखाण 
किया सोदी संयमं ८ आश्रवका रंधन ) इषा, ६ 
मिसनं आश्रवका रुधन ' किया उतने तीर्थकर 
देषकी आङ्गाका आराधन क्षिया । 


| 
॥ 
। ॥ 
1 
॥ 


२ रलं जमर माणि पाचिका. , (प्रकरणं 


७ आश्रवका रुषन ओर वीतराग सर्म रथ॒की 
आङ्ञाका आराधन दै ओही तपे, ८ ओर-तप- 
स्यार्सदी कर्म कस्तेह ९ कथे कटनेसे अक्रिया सिथ- 
रजोग= सम पाप रहित हेतिै. १० जो सवःपाप 
रदित दोतेै उनको ही मोघ मुख पाप्ठ होतार. 


ड सुचना-अव ओरभी इधर जराः, ठक्षः | 


दिजयिक्ष- साधुकी संगत ( दशन ) सँ कितना 
वडा भासौ काभ प्रप्र दोतादे १ अव रेस महाउ- 
त्तम तरण तारण सदयुरूपोंकी आश्चातना नदी क- 
रना चाधि. संचये यहारेआश्ञातना ङितां 
यरुजीकी ३३ आशातना. `¦ ' , 
१ गुरुमहारानके आगे-चलठे नही, २ गुरम- 
हारजके-वरोबेर चले न्दी, ३ गुरुमहाराजके पीडे 
अडकरः चठे नही, र गुरुमहाराजमे आगे व्य 
खडा-रहे नदी ५ गुरूमहारानके वरोवर खडा रे 
नदी. ६ युरषहाराजके पीछे जडकर्‌ खडा रहे नही 
७ गुरुमदारानके आगे वैठे नही, ८ युरममहारा-› 
भके वरोवर्‌ वेढे नदी. ९ गुरुमहारानके पौठऽय- 
उक्र वे नदी, १० गुरुमहाराजंफे परिरे सुची :, 
करे नही, ११ गुरुमहयरानके ` पिके इ्रियावदी 
4 आवा गमनादिक पापे निषटत होनेा- पाठ). 


दुस्य ) गुरुजीकी २३३ आङतना ४३ 


पदिक नदी १२ कोडभी दर्बन आदि कार्यायै 
आवेतो गुरुमहाराजफे परिठे आप होकर उसी- 
फो वोखावे नदी, १३ आप सुता होवे ओर-गुरु 
महाराज वोरवेतो आप सुनतेही तुते उठकर उ- 
नके मश्चक[ उत्तर वदी नम्रतासे देवे, १४ गुर 
महाराजे हृकमसे आप किसी काय्यं कदी 
जाकर पौठे आया दवे. उसके मध्यमे जो इच्छ 
हुवा होवे सा सव वयान निष्कपरतासे गुर्महा- 
रानफे आगे प्रकाश करके कटे. १५ आदार वस्र 
पात्र पुस्तकादिक कोईभी यस्तु फिसीफे पाससं 
रहण करी दोषे "ओ वस्तु पिके गुरुमदाराजको 
अताकर.फिर आप ग्रहण करे. १६ कोदभी वस्तु 
आप दुसरे पासं गररण करी देवेओ वस्त॒ पिले 
गुरूमहाराजको ; विनय=नगूता सहित इस तरह 
आमत्रण करेफि;अहो तरण 'तारण परम पूञ्य शु 
देष यह्‌ वस्तुको आओवहय अपप ग्रहण करके खनको 
ृतार्थ-सफख करो इद्यादि अति नगृ पणस 
मिनंती करे ! जो गुकमदाराज उस वस्तुको सिकार 
करेतो आप मनम बहोर खुशी दवे, ओर युर 

देवका बहोत २ आभार मानकर उनके शणप्राम 
करे, १७ कदाच जे यरमहारान उस वस्व 


% रल अमो मणि प्रकारिका., (भरकरण 





ग्रहण नही करेतो उनके आशना (हुकम ) से वदपर 
विराजते हवे आपने संयति स्वधर्मीयोकोभी 
अलगर आर्मत्रणा करते वक्त सवको अरगर्‌ पेता 
करेकषि-अहो तरण तारण मादस भाव! आप प्रर 
प्र पणे अनुग्रह करके इस वस्तुको ग्रहण करफे 
रुचको तारो, सफ करो! इयादि अतिनमरपणे- 
सं वि्नतीकरे! जो उसवस्तुको आपनेस्वधर्ी-संय 


तिजीने ग्रहण करीतो आप मनम वहोतर सुरी 


दोषे. ओरउनकाभी बहोत २ आभार मानकर 
शुणग्राप करे ! कदाच उस वस्तुको ,कोइनेभी 
ग्रहण नदी करीतो फिर-गुरुदेवके आत्ता उस 
वस्तुको आप उपयोगमे ङेवे, १८ युर ओर शिष्य 
एकी मांडलेपर आहार करनेको बैठे टोषेतो 
सरस मनोज्ञ आहार गुरुमहाराजके . भोगे अवि 
एसा(.करे १९ गुज जो आदेश ( दकम ) फर- 
मावेतो उपे सुना अनसुना नही करे परंतु गुरम- 
हाराजका हुकम वोत २ आदर भावत ग्रहण करे 
२० गुरुपद्राराज खा दुम सुनतेरी तुप आनको 
ढक खडा टोकर दोय दाथ जाडफे अति विनय 
नणएतासं उचर देरये२१ गुरमहाराजकफे साथ वारता 
काप करती वक्त जी १ तदेत १ प्रमान १ इलयादिक 


दुस्य) गुरुनीकी ३२३ माश्चातना. ४५ 


चच वब्दसिं करफे उनका वचन सुने, तथा बडी 
नमृतासे त्युचतर देषे २२ परंतु गुरुमहाराज़ एसा 
नही कदेक्षि रे 1 वृ ! र्या } कता दै. इयादिक पेते 
हके शन्द कम वोखे नरी २३ गुरधहारान एष 
करफे जो जो हितकिक्षा देवे, ओ हितशि्षा अपि 
यहोतदी योग्य जानक उलछ॒कतासे=हरभाकस अरदेण 
कर, आओर-उस प्रमाणें वेति करनेकी उच्य ठर 
सदे, ओर यथा शाक्ते वतीवभी फरे, रश्युरुमदा- 
रान जौ रेदा फरमावेकी, गेकानी रोगी-तपए्ी- 
नवसिकषित-ज्ञानी इन संयति महा पुर्पोकी वैयावच 
(सेवा-भाक्ति) करो ! तो तुपै आपना सव काम 
खटकर गुरमहाराज कटे सो कायै करे परंतु चौ 
(रखा) जदं करेकि यद आद्ुक सव कामम 
आकेारी कर क्या! इच्छतो तुपभी करो २५ 
छद्मस्थ आदि मसे व्याख्यान प्रघ को कायते 
गुरमहाज भूट्मये होवे अगर कोटं काम विणड 
सयः रवे तोभी िष्य-गुदमहाराजकौी भूक मगः 
करे नही. कदाच गुरूपहाराज युरतोभी अप शुर 
, मरहाराजको अति आदर सत्कार सनमान प्‌ 
संख वचनो लिनयननमता सहित यया तथ्य मर्वा- 
दवति केः २९ शुरूमहारानको कोदैभी भश्ाटिकि 


४६ रसनअमोर मणि प्रकाशिका. (भकरण 








शुेतो पिरे आप उत्तर देवे नदी "युरुमहारान जो 
सुक्षीसे आज्ञा देवेतो आप उस वक्त गुरुदेवको 
तिरखुत्ताके पाठटप्त यथा विनयः विधा सादहैत 
वंदना=नपस्कार करके उनका उपकार दरसाय्‌- 
कर अति नम्‌ पणे उत्तर देवे २७ गुरमहाराजकी 
मीमा सुनकर आप्‌ विखङ्कङ नाराज नदी, होवे. 
ओौर-आप विशेष खुश्ीहोकर गुरूदेवकी गुण~कीतिं 
करे २८ साधु-साधवी अआावक-भाविकाः मेँ मिन 
भेद नरी करे कि यदतो मेरे ओर-यद गुरपहा- 
राज) २रव्याख्यान धर्मोपदेश तथा संवाद्‌ करते 
विशेष वक्त, दोजापितो भोचरी आदिकका काल 
( वक्तनयेम › उर्छयता देवे तोभौ आप यो(देसा) 
मदि कटेक्रिं अव कदां छग इमको धक्षीरोे १ अः 
युक काप्रकाभी इच्छ व्यान दै या नदी दै! इया 
दिफ णस'वेचन फदकर्‌ अतराय देवे नै, ० 
गुरुमदाराजके वल पात्र विखाना रजोहरण पुंजणी 
प्रमुख उपगरणका आप पग आदद्क कगे रह 
अर-कदाचित्‌ युरुकर ,ठग जावेतो उसी वक्त 
आप गुख्देवफो यथा विनय विधी सदिति तिख्खुत 
के पारस वदनाननमस्कार्‌ कर्के जो अपराध हका 
सचे उस अपराधे वद्र क्षमते अ्थात्‌-माफौ 


= 
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परि, ३१ जो अधिकार गुस्महारानने व्याल्या- 
नप फरमाया दोवे.उस (ओं) अपिकारको आप 
विशेष विस्तारे ओद (उसी) परिपटामे आपना 
भसं निमित "पीठे क नदीः २ रगुरमहाराजफे 
यल पाट भरथुख'उपगरण ' आपने कामप्र रुगावे 
नदी, कदावि्‌-को$ जस्रीका रेनाही मयोनन 
जो पडजायंकी अव बापरे विना चले नही तव 
शुरुदेवकी आहना छेकर यत्ना सदित वापर. ३३ 
शृष्महाराजसे सदोदीत नीचा रहे (९) द्रव्यस॑ते 
आपका वैठनेका आस्न नीचा रखे दोनु हाय 
नोड कर आदर सत्कार सनमान देवे ओर उवे 
वचनो वारताखछाप करे दामेशञा विनय=नमूतासि 
रते, तथा आज्ञा भमाणे काम के रत्यादि 1. 
(९) भावं निराभिमानी निष्कपटता नत्रता सरक 
घम्री दासाञु दास तित दमा रहे गुर 
प्हारमका भरा ५ 


ह मूचना-यद ३२ आश्ञातनाका' दारख्क 
मोजो शण उपर बताये हे उस यनव भवतीं 
करके गुरु,भक्तिः सद्‌ा करने बाजे जीव परभास 
मामे भवने बारे दोतेदे!1, ' ` 
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शतो पटिले आप उत्तर देवे नदीश्मह्यरान जो 
खुश्षासे, आज्ञा, देदेतो आप उस वक्त गुरुदेषको 
'तिख्पुत्ताके पाट यथा विनय' विधी सदिति 
वद्ना=नमस्कार करके उनका उपकार द्रसाय- 
कर अति नम पणें उत्तर देवे. २७ गुरुमदाराजफी 
महीमा सुनकर आप विल्ङर नाराज नदी रोवे. 
ओर-आपृ विशेष सुश्ीहोकर गुरुदेवकी गुण कीतिं 
करे २८ साधु-साप्रवी भ्रावफ-भ्राविका में भिन्न 
भेद, नदी करे फि-यदतो मेरे ओर-यदं गुरुमहा- 
राजे) २९व्याख्यान धर्मोपदेश तथा सवाद्‌ करते 
विक्षेप वक्त, होजवेतो गोचरी आदिकका काल 
( वक्तन्यम ) उर्ैवत। दोवे तोभी आप ये(देसा) 
नदि केकि अव कडां खग इमको षक्चीरोे १ अ- 
यूर कामकाभ। इच्छ व्यान हे यानी दै? इलया- 
दिक एत वचन हकर अतराय देवे नद, ९० 
गुरुमहाराजकं वञ्च पात्र विछाना रजोहरण पुंनणी 
भमुख उपगरणको आप पग आदिक खगा नद्य, 
अ।र-कद्‌ाचित्‌ युखुकर ,ङग जावेतो उसी वक्त 
आप गुर्देवको यथा विनय विरथ सदितपतिशर्पुताः 
क पाटस्लवद्रना=नमस्कारकरकेजो अपराधहवा 
दवं उत्त अपराय वद्र क्षमे अर्थौत्‌-माफी 


0 
| 
॥ 
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मि. ३१ जो अधिकार गुरपहारानने ग्याष्या- 
न फरमाया होते उस (ओ) अधिकारो आप 
परिक्षेप पिस्तारसे ओरी (उसी) परिपदामं अपना 
पसंसा निमिच पीछे कटे नरी, रगुरमशारानरे 
वच पाट अख उपणरण आपने काम कगावे 
नदी. कदाधिच्‌-रो$ जरूरीका रेनाही मयोजन 
जो पदजायकी अव वापे विना चठे नहीं तव 
गुरुदेव री आक्षा ठेकर यतना सहित वापर, ३२ 
गुरुमहाराजसे सदोदीत नीचा रहे (१) द्रऽ्यरसेते 
आपका वैवनेका आसन नीचा रखे दोद हाय 
जोट कर आदर सत्कार सनमान ठेवे ओर उच 
वचनो वारताछाप करे हमेशा विनय=नमृतासि 
वरते, तथा आज्ञा भमाणे काम कोः दत्यादि 1. 
(२) भावं निराभिमानी निप्कपरता नघ्रता मरछ 
स्यभायी 'दासाजु दास इतित दिशा रहे गुर 
महाराजका भका इच्छे । = 
ह सूचना-यह ३२, आशातनाकरो रख्के 
& ©). गण युपर बताये टै उस यनव भवतीं 


जोल शुण नः 
करके गुर भक्ति सदा करने वाठे जीवं परमात्म 


९ ७ १ न ६ = १ 
मामे भवने बाठे रोते ह 1 ट 


४८ रल समोर मणिप्रक्रीरिका (प्रकरणं 


. युर जातनाका कड. _ .. 

द्श्वेकाटटिक सूत्रम मायादि १ जा कई 
मूस मनुष्य जाज्यलमान अघ्निको पावते दवाय- 
कर दुश्चाना चाहाताहै, उसके पांव जर्रही जल- 
तेरे २ ओर-दरष्टी विष सपैकी नो दरी माव्रही 
अन्यको जा उ. रेस द्रष्टठी विष सप॑कोनजो 
कोई मूख मलुष्य कोपायमान्‌ करके जो सुख च- 
दाये ओ आवस्यही मरताहै ३ जो कोई मूस 
मलुष्य महा लाह वरिष ( जेहर ) खाकर. अम- 
ररव चदातादे ओ अआुख्पदी प्रति. जो 
कोई मूख मलुष्य मस्तकसं पडादको तोडना चहा 
ताहे उसका मस्तक अयग्यहौ एता, ५जों कोर 
मृं म्य श्ट महरते भाला वरछी आदि शर- 
स्रोको मोचना चदाताहै. उसका हाथ. जरूरही 
करतार £ आओर~दस्यादिक रेते अनरीनेफे कापर 
कदि मंनकेः भयेगसं अगर पूवं पुण्यके जोगत 
सखदाताभी दोजावे परंतु गुरुमहाराजकी आशा 
तना करके कोई किसी तर्का सुख चदवेतो 
कवीभी सुख नदी मिरनेका; ओर दुःखतो जरू- 
रही पिला { गुरुमहाराजकौ आज्नातना करनेसे 
॥ आदि सवं शुभोको नार होत्रा. भर -षि- 


॥ 
॥) 


दुषरा) आड प्रकारके श्रावक. ४९ 


तराग सर्वे भ्रथुनीने पेसा फएरमायारे कि 
‹ नयाबि मोरूघ्ो शुर हिरुणाए " अथौत्‌-गुरष- 
हाराजके निंदकको त्रिकाल्मेमी कदापि मोक्ष 
नदी भिरुताहै, ^ 

4 आः प्रकार भावकः 

१ ‹ अस्पापिड समाणे '-साधूरको सर्व कार्थ 
आदहार-पाणी-यख-पाच-ओंपवी भरयुखकी तिता 
` रखके साता उपजावे, ओर-कदाचित्त साघु भ- 
माद्‌ वश होकर साधु समाचारीसें चूक जायतो 
ओ{खोसे देखकरभी स्नेह रदित नदी होषे, यथा 
उचित विनय=न्रता सदित दहितरिक्षा देवैस 
माता पिता, समान श्रावक } 

२ ‹ भाउ समाणें -हृदपमेतो साधुर्भोपर व- 
होत२ स्मेह रक्खे केकिन विनय-भक्तिमे आग्स 
(परमद) करे, परु संकट सपय यथा योग्य भाण 
ज्ञोफफे सादास्यता करे, सो भाई समान भावक^५ 

३ ‹ मित्त समाणे "कोई फारण सर्‌ 
आं रूस जवे परंतु अपने स्वजनोपभी 
ओको अधिक समने. सो र 

% ¦ सव्वति समाणे -५ 
दयी, छिद्र गवेषी होता 1 


ध ^ ण 


1 


‡ 


५० रत्न अमो माणि भकार. (प्रकरण 


साधु चक्क जायतो उस दोपको प्रगट करे सो 
शोक तुर्य श्रावक, 

५“ आयस समाणे-सापु जका भकात्या हवा 
सूव्राथं जिसके हृदयम यथायं विवि होवे, भूरे 
नह्‌, सा आदश आरासानकषि) नसा श्रावक 

६ “ पडाग समाणे '-साघुके वचनका नि 
सको निधय ( भरंसा ) नदी, वो मूर्खो=पाच- 


[^ अ ० 


दियकि भरमानेसं उनका चित्त पताकषाकी तरह 
फर जावे सो पताका समान भ्रावक, 

- ७ ‹ खाणु समणे +-साधुओंका सद्धोध, भ- 
चण क्केभी अपना असल दुराग्रह ( खोदी प- 
कडीहुड्‌ वात ) का खाग करे नदी. सो लीरा 
खया समान श्रावक. 


८ ‹ खरं समाणे "-दहितिक्षा देनेवाठे सा- “ 


इुओंकी निंदा करे तथा अयोग शन्द्ोसे अपमान 
करे ओर- शुम कंक चावे सो अश्नुची=वि- 
छ जेता श्रावक, 

ह सुचनाः--यह ८ भरकारके श्रावकर्मेतं सोक 
समान ! जौर-“खरट समान एदो तरहके जो श्रा- 
वकद वो ^ मिथ्यद्ष्टी ' है, परतु वो साधुजीके दश 
नको चतह दसच्यि राक कटे जिह! 


दुसरा) श्रावकमीके २१ रक्षण. ५१ 


भावकृजीके २१ रक्षण. _ ` 
र, ‹ अस इ्च्डा '-योडी इच्छ रस्से ४ 
धात्‌-शब्द्‌ खूप गंध रस इरयादि विपयतष्णा का 
कमी करे, षिपय वृष्णे अरत्य॑त ग्रध्य ( ठय्‌- 
रीन ) नदी दोषे, 
२ ‹ अल्पारम्भ के कायाका आरम्भ डवि 
८ वधारे ) नदी, अनर्था दृड सेवन करे नदी). 
जितना आरम्भ घथ्ता होवे. उतना घटनेका 
उयम्‌ करे 
३ । अखपर्यिद्ी '-उषाडी त्था दंकीज 
मीन, चतं घर भ्ल, चांदी सोना ( सुब) 
धनं ध्रान्प, दो पैग, चार पगका जीव ओर धर्‌ 
विखेराफी कोडभी वस्तु भयु परसिमरिहकी इच्छा, 
थोडी रवसे, अर्थात्‌ -बिभेष दृष्णा नदीकरे, इ~ 
कमे कुच्यापार करणकी पिर्ङरु इन्छा नही 
रवसे, जितनी मामग्री परप्न हदै उतने सैतोष 
धर, ओर- यथा शक्ति करीहुड भयौदाको स 
कोचे=कम करे, 
¢ सुशीर ~ ब्रह्मचर्यं पाक्त, तथा आचार 
विवार पर्सनीय सरक्वे, 
५ * सुदति '-- वरत पचर्खाण शुद्ध निरत्नि-, 





५४ रस अमो मणि प्रकाशिका (खकरण 


केची ( सवेन) भापित्त दया प॑ घम्‌, यद्‌ पवित्र 
तीन तवद शुद्ध श्रद्धावंत दोपे अथीत्‌-जिनेश्वर 
सर्ज भुके तथा साधके वचनं ( पाणी ) प्र 
पुणे विश्वास र्खे 

१९ ‹ आशिक '-अरिहंत सवेन्न पथे वच्‌; . 
नासुसार करणी करम शुद्ध दृति रक्छे 

२०४ जैन माग भभावक -तन मन धनसेंप्‌- 
चित्र दया धरमकी उन्नत्ती करे । 

२१ (अरिदतके क्षिप्ये-घाघु साध्वी कोले 
शिष्ये, ओर-भरावक भाविक रघु शिष्ये माने 
(सपक्षे) 


श्रावकजीौके २१ यण. 
दो स्षरव,पग्ई सोमो, छेर्गेपियाभो। 


अद्रो मीर, असद, उदक्खिन, लना 

द्याद्ध्‌ ॥ १॥ 

मस्नत्यःखदिरी, यणाडसयगीःसुर्पत्सञ्चतो 

 इदिददिरी । विसं बुहचुसगः विनीर्ति, 
के्यन्सुःपर्‌ दियत्थकाीररं, छड स्स्सोर। 
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दुसरा) _, श्रावकजीचे २१ गुण ५४५ 


१ (असुदय अक्षुद्र अथीत्‌-श्ष्र ( खराव) 
स्वभाव (अरकरति) रहिते हके सर गभीरपेयेवैत 
होवे, ओर-अपराधिफाभी सोया नरह चिते, तो 
फिर-दसरेका कनारी कणा ए सवसो हित फते 
होवे, ओर-दरेफ कायें दीये विचारे करने 

वारे दते, 

२ ‹ सवव '=रपयेत होवे यदह वात किसके 
स्वाधीनरी नही है, परत जो जीय पुण्यका संचय 
करके आति, ओदी श्रावक घर आवत्तार (जन्म) 
लेतेहै, बो स्वभाविफ रपयंतभी होतेह रेकिन यश 
रेषा नदी सम्ननाके रूप रीनको धर्म रहण नदी 
करना १ धर्मेको तो सवदी रहण एर सक्त 
यर्म सयकोदी सुखका कतां होताहै. फक्त इहांतो 
ल्यवारीक ग्रोभाके खये कटदादै. 

३ (पग सोपो पतिर रतिर होमे पर्त 
फसा नदी दोवोके रूप ' रुडा, गुण वष्टडा, जो 
रोरीटाफो एक ` इपर मारवाडी कहनावत ञुजव 
गुण विना रूपवतं शोभता नरीह. इससििं भकृ 
तिका शीत दोना चादिये;, क्या क्षमा गुण 
हषी सव सद गु्णोको धारण कर सक्ताै शीत 
स्वभावं सव जी निदर्‌ रहतेदै. तथा आप वि. 


५६ रल अमीत मणिप्रका्िका, (धकरणं 





श्वासु रोते, ओर-फोई प्रसंगपर अनेक भाणी- 
को सद्नोधकी परापति करके पीरा वना सकेरै ! 

४ ‹ छोगपियाओ “=ध्रावकनजी सवको भीय 
काश गतै. ओर-यह रोक पररोक अथीद्‌- 
दोनो सोकके विरुद्ध कोडभी कर्ैव्य करते नरीह ! 
गुणचतकी या किसीकीभी निदा नदी करे. तथा 
सरल-भोगा-मूखे-दुगणी-इलयादि कोद््मभौ 
हंसी यद्रानमस्करी नदी करे. धनेश्वरी तथा गुण- 
वतत मरूयातयत इत्याटिककी पा नदी करे, बहोत 
रकोकेके विरोयीके साथ मित्रता नही करे, स्वजन- 
जाति वरु, तथा अनाय दुःखी जीवको आप यथा 
शक्ति साहाय्यत्ता करे उदार परिणामत्तं दान वि- 
शद्ध शी ( ब्रह्मच ) सुद्धाचार तथा विनयन 
नभ्रतादिक उत्तम गुण धारण करे. 

५ † अकूरो !=अनरूर्=शात निमेक वित्त वाला 
दोषे. अयौत्‌-जेतक्षा मन निमे देता, बौ स- 
धको निम समजताहै ओर-कोईकेमी चरि नही 
देखतादे. प्र ग्रादरीका चित्त सद्‌ा मीन रहता, 
बो अनेक सष गुणोपर पाणी फीराके दुर्गो तर- 
फी क्ष रखता, जिससं यडेर संत महात्मा 

" खागौ वैरागी योकाभी दरोदी (चद) षन्‌ जाता. 


दुरा) धयेकजीके २१ गुण, ५७ 





ओर-दनो कोकरमे अनेक आपद्‌ ुगततारै. रेषा 
सपरजक भावकजी दरेक सद्शणकिरी ग्राही हतै! 
& ‹ भीर "रे, अथौत्‌-पापसे डरे. जो पाप 
कमस इरेगा वेदी गुणग्राही देके गुणोक्रा 
महार होगा, ओर-जिसके पाप गुणसूप 
रहना खजाना भस दोकेगा बो युण रूप 
रतनफो दृश्ण कशे षे या खराव करने 
वारे चोरो जरूष्टी उरी, रखे ( कदाच ) 
गुणङ़ न नरा दषे! या किष्ठा भरकारका 
कफ नही अबि { अव्‌ १ द्वव्य चोरण्=अधरमा 
पापी) दुसरी, अनाचारी, पादी, म्डेर, 
त्नी, विश्व(सघातरी, निंदक, चोर, जार, कपट 
इृ्यादि अयोग्य मलुप्यका संग नही कर, ओर 
'भावचोर=पद्‌ मसर कपट दगा.निदानवुशुरी, 
व्यभिवार) हिसा पृष, आदि; दुगंगोक्यो अपने 
शुण रूप स्नोफे खजानेे पवेश नदी करने देतेहे 
इन दोनो चोका प्रसंग वडा भर्वेकर होता, 
इन चोरंने घडे २ भाक्रमी, जपी, तपौ, रानी) 
ध्यानी, मदारमा, पंडित, आदि सत्पुरपाको धूर 
मिला दियेरै. इसरिये इन चोरो तथा किक . 
अप्राद्‌ (निदा), ओर-पररोक नरकादिक. 


५८' रल अमो मणि भ्रकारिका _ (प्रकेण 


गति दरना हौ उचिवदेः नो डरेगा बही इकः 
मसं वचा { डरना यहमी एक अव्वक; द्रनेका 
अति उत्तम गुणै, इस गुणस अनेक शण आक- 
षणं दोकरै चङे अति दे, इसवस्ति इस `गुणकी 
वहुतदी जरूर है, परंतु धर्मो्नतिके स्थान इस 
गुणका आश्रय ठेना उचित नदे नैस नो ओ- 
पथि जनिस-मरज (रोग) पर वापरनेकी दोतीदै 


वोद, मरनप्र वापरनेत गुण करती है. वैदी ' 


यह वातत अवदय ध्यानमे रखनेकी दै. _ , " 
..७ ‹ अश "= चतुर जो यथा उचितःस्था 
नप्र यथा उचित बस्तुका ओर-यथा उचित शु 
णका ग्यय करतेहे, उनको “असह ! अर्थातू-सह' 
चतुर करै, ओौरभी ' सह › नाम भूलंकाईै, 
जो.ूखै=अज्ञानी असमन होता, उसको कायौ- 
काका विचार नदी होतारै, तैसं भावक नदी ' 
होतेरै, भावेकतो का्याकार्यका विचार आव्य 
करके जो करनेारायकः काम होवे ,ओदी का 
दरतेदे, ओर-किसीकामीःमन नही दुख पवि, 
ेसी चत॒राके. साय. अरवतेदै, उनोदी चतुर ` 


` करे जाते अथवा चारदी.गतिसें तिरनेका उपाय 


धरै, ओर-चार कपायकोः पती नेका उपाय , 


॥ 


1 
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उपसम जो करे वोरी श्रावक चतुर, “ अप = 
सुक दति 1 

< ' सुद्ग्खिन ' सुदक्षिण, अर्थात्‌-अच्छेवि- 
सरक्षण ञ्यार निधामं सपरजनेवारे अवसरके जा- 
णनेवाङे श्रावक तेद वो धमकी इद्धि दयाकी 
द्धि, जानकी हद्धि करे, ओर-देव गुर धर्म की 
मभावनाके फायैपरं तथा इलारिक सुकायेमं सुदक्षि- 
णतां वापरतेहे नपिर सयुक्ति निकारुकर स्ञानकी 
चमत्कारीक वातो रचतेदै, अर्थात्‌-धर्मं दिही 
चुराईका भरसार करनेते यद्‌; रोके यशःस 
चने भरख्याति प्रतिर, ओर-न्यायसं उपार्मन 
करीं दुर लक्ष्मी षहत कार्तक सुख दाता हो 
तीरैः आर-सवको सुखदाता दोनेसे अगे आ- 
` पभी सखी होतेह, , 

९. रल्नाटु "-रजावंत अर्थात्‌-इह लोककी 
पर ,सोककी वत, भगव दुक्पकी ठञ्जा धरे, 
(रस्ते ){ रञ्जायंत कितनादी दुरणी हुवा तोभी 
ओं रिकाणेषर आता, कषद छा गुणोच 
जमनी. लल्ला अनेक सदूगुणोकी जनमीनजन्म 
देनेवानी .ातादै. अथात्‌- लज्जा रुण होने 
श्रीक संतोष दया क्षप्रा जादि अनेक सदेगुण आ 


६४ रलं घमौर माणि प्रकाधिका, (प्रकरण 


कपत होके चे अतिहै,.ख्ञ्जावतसे रगडा तेय 
व्यभिचार देगा फटका नदी दोतादि. इससे षो 
सवको प्यारे ठगतेरै, ओर-आद्र सत्कार सन- 
मान पतिर, इत्यादि अनेक सद्शुणोकी धारक 
छज्जाको भ्रावकजी अपने अगम धारण करते, 
१०८दयाू-दया यदतो सबै सद्ुर्णोका ओर- 
सर्व धरमका मूरदीर, जिसके ष्ये दय। दतै, वौ 
ही धमोला साघु भ्रावक करे नातेरे. खार (यरी) 
दयार फा पकार करनेसे दयाछ नदी हेतेरै, परंतु 
दयाके लय निःस्वा उद्धिसे करके बताने वाठे- 
ही दया दतै, दपा यपनी आत्मा समान सव 
आसमाको जानतेहे, अपनेको दु+खसे जसा दुःख 
दोतादै. वैसाही दुसरसेकोभी दुःख दोनाै, सो ध- 
मैक आर-उपङारका कारण जानकर आपने-' 
सभी ज्याद्‌ दुसरेकी दिपाजत करते. अथीत्‌- 
परोपकारके येतो वक्तपर भाणभी शंक देतह. ` 
धनकीतो फिर कहनाही स्या? जितना समय ` 
परोपकारके कामे कगे उतनादी आयुष्य ' ठेखे 
ठगा समत्र ! ओर-जितना द्रव्य परोपकारम रगे 
उतनादीं धन अपना समक्षतेदै. ओर-दरेक का~ 
यर्म किसी जीवका ञुकसान नदी होवे, पे भव 
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सेहे, दुष्काठ आदि विकट परसग गरीब दुःखी 
इस्यादि अनाय जीवोको यथा शक्ति साहाय्यता 
करे. तन मन धनं जितनी दयाकी ृटद्धि देवे 
एत्तनी आव्य करे ! 

११ ‹ पस्थ '=मत्यस्थ परिणामी देष, को- 
ह्मी अच्ी ओर-वृरी स्तुपर अरखत राग भौर 
देप नदी करे, कदाच छश्रस्फे जोगर्ते मनोन्न 
अपनोत्न वस्तु देखकर राग देप मय परिणाम 
भगर्तो जानप्तं अपने मनको तुत पेरर्तेहै. बो 
जानतेदीैकि पुद्रछ ( वस्तु ) का स्वमाव सदा 
हमेधा पठस्तेदी रहताै. अनच्छेके पूरे ओौर-पूरेे 
अच्छे दोतेदै जिसके श्व भावे एरक पडे उपर 
रागं अभर द्रव करना नि्रुरै, यह शरीरभी 
पोपतेर रोग, दृढ, ओर मद्य सथ वन नाता, 
कुगभी पोपतेर बदर जाता, रक्ष्मीभी क्षण 
मयुर. पेखा जनते हुवेम कमे आधीन सोके याग 
नही सक्तेदे मगर श्॒प्कनछसख वृत्ति तो जरूर 
ररूमेकर्योकि अस्यत शरध पणा अयत निचटनम- 
नूत क्म! वधन सोता किर वो टना यदोत>्‌ 
प्क होनाताई. ओर-छख्ख वृच्तिसे सिथिल 
कर्मोका वधन दोतारै, वो शीघ्र ट सकता पैसे 


६२ रत्न अभो मणि प्रकािशा. (प्रकरणं 
च्------य=-~-् =-= ------------------------- 





धाय मात अन्यके वचेफो खाद कोड. -कर्तीै 
केकिन यद मेरा नदी देषा समजनतीहे, वैसादी 
जानक श्रावक मन्यस्थ वृत्ति रस्ये, ओर-कोई 
मत परत्तातिरकी खेंचातानीरमे नदीं पटे, न्याय 
मर्मर स्वीकार करे. पको लयाग देवे. , 

१२ “सुदिदी =सदा सु=भदी दष्ट रण्व. कि- 
सीरकेमिी वूरा नदीं चितवेकोटभी पदाथको.विकार्‌ 
दष्टं नरी देखे. सोम्य शीतर दृष्टी र्दे, 
अथौत्‌-वो सम्यक दृष्टी वाठ ्रावकजी दोतहे ! 

१२ ' गुणासुरागी-गुणवतका अवुशग (म) 
करे, आप गुणवत होनेको गुणाजुराग यद्‌ अव्वङ्‌ 
द्रजेका उपाये, गुणातुरागश्यह सम्यकदृषटीका 
मूख्य भ्रष्ट क्षणे, गुणचुरागही अनेक गुणक 
समोहको गौर-गुणी जनको यैचकर गुणाुर- 
गी, पाप राता, इस विश्वाख्यतं अनेक पदा- 
यैदे, उसकी पदीचान गणाचुरागीकोरी,रोतीरै. क 
हदिकि "भाग्य दीनं न पस्यति, बहु रत्ना वसु-, 
धरा." अथ।त्‌-यह पृथवी वहुत गुणीजन रत्नोसं 
मरी. उनको भाग्यरीन देख सक्ते नदी. भा- 
ग्यवान्‌ गुणाच तगीदी देख सक्तेहै ! ओर~गुणा- 

उरागी ज्ञानयंत तरिय्रेत क्षपावंत येत्र विन-^ 


हुसरा9 श्रावक २१ गुण. ६१ 


यवत तयामी वैरागी बद्यचारी संतोषी वमैदीपक 
इत्यादि गुणेतीको देखकर पिख्ङख इषा रदित 
होफर विक्षेप खुशी दवे, यो समजतेहेकि-दमदी 
पुरुष रत्नों जगते सेम=कदयाण वतैताहै.रेषा 
„ जाने गुणर्वतोकी ततन मन धनसे यया शक्ति 
सेवा भक्ति करतेदे, इच्छित वस्तु-आदहार (आनब 
भोजन ) वदन्न ओपथ पुस्तक स्थानक बेगरासें 
साता उपजाकर्‌ धमोजुराग बडेर. नम्रतासें 
आदर सत्कार सम्पान करफे उनका उत्साह 
यडातेर, ओर-मनसं भा जनि, वचनत गुण- 

तीं करे, कायासे सेवा भक्ति करके पण्यामु 
सन्धी पुण्य उपाजन करतेहे, इत्यादि यह्‌ गुणा. 
ठेरागरीयोके रक्षण पूणे पणे ध्यानम केकर गुणा- 
सुरागको सद्शणोफा सागर सम्फे श्रावफजी 
गुणानुरागी होतेहै 

१८ ‹ सुपर्ख जुत्ता '=सुपक्ष, अथात्‌-न्यायप 

क्षकोा धारण-करे, अन्याय पक्षो लयाग (छड) 
देवे अय इदा कोई करटेगाकि भथम-तो तुमने राग 
देप करमेकी मनाः करी ! अौर-अव अच्छे पक्षको 
धारण करनेका कहतेहो १ अप घनरसं कदा जाता- 

दोके-वस्त॒ रे वयथां जानना ओर-यथायं कहना 
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दसम च्छ हरकत नरीह, नसं यह जरं 

को खनेसं मृत्यु मप दोतीहं ! आर-यद आधिं 
इसका दाहक गुणरै, रेसंदी यह्‌ पाप कमं रे सो 
दुःल दाति अनाचिणैको ( पापको ) जो सेवन्‌ , 
करेग7 उसीको साधु नदी कहना इलादि यथार्थ 
कहकर सुखार्थी आस्माफो दुःखके मागें गमन 
करते हुतैको वचना, उसीम राग द्वेष यू निदा 
नदी सपजना, यदतो सद्धोध ओर-सद्धम प्रवृत्ति 
करानेकी सद्धवनाहे, ओर-निसको सत्य अस 
लका भान नरीरै. उसको अक्ञानी कदां नाता, 
ओर-नो असलत्यका पक्ष धारण करे उसको मि- 
भ्यात्वी कहते, इसखिय श्रावक जन इन दोपोस 
निदततेदहै, सो सुपक्षी केनतिदै ओरभी पक्ष स- 
सारीक सम्बन्ध परिवारकोभी कतै. सो भ्राव- 
कजी वहोत्त करकेतो धमोरपाङ कुठेही उत्पत 
दोतेद, कदापि पापोदयसें पिध्पासखी कुरमं जन्म 
दोष्‌, ओर्‌-पीड पुण्यादयप्तं सद्णर अगददिकयु 
सयोग मिनस धमकीन्पप्नी देवे, वो भावक 
धमे अगीङ्गार करेके उन श्रावकजीफो उचितहैकि 
वने वहां तक किसीभी उपायुसे अपने चट 
परिवारको धमता वने, क्योकि-अधर्पी-मि-, 
ग हमेशा ' रहने केश रचिता . 
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आदि उत्पन्न हवे तथा वृ्तोका शुद्ध परुन द्येन 
बहोत युश्चकिल होवे, ईसल्ि नेसे चेरणानी 
भूकर पिथ्यात्वीरयोके इमं आगये, परंतु उ- 
नोने 'प्रयस्न करफे अपने पति भरेणिक महाराजा- 
को ओर सव अपने परिवार्कोतो क्या १ परंतु ज- 
पने सर्वं ठेशको नेनी=धीत्मा वनादियादे. तैसंदी 
यथा शक्ति अथसर उचित भरयत्न सवको करना 
चाद्ये, रेस सद्पुरूप नक्तम उदयन हवेदी भमाण 
गिने जातिरै, 

१५ ' खुदी दिटी "=अन्छी दीं शी. अ- 
थार्‌-ठदी ची वाटे होवे. फोड्भी कार्यं विगर 
विचारे करे नही, निम कार्ये वहोत राभ. ओर 
ञेश (मेहनत, परिश्रम ) थोडा दवे, ओर-उस 
कार्यको वहत जन स्तुती=शछछाधा करै, रेखा कार्यं 
करते, जे एतव्यकम निषनानेकी रिती ओ-उस्के 
युणको तवा फो जनिगे बोदी भ्रावक डो 
अपवादसे बक, ओर-यो राजदरथासमे पंच ध- 
चायतीके सष्छाके कामे माननीय रोहे, अथीत्‌ 
~वदोत जन उनसे विचार करफे काम करतेरै, 
ओर-प्रो धरावफजीभी रेस विचक्षण होतरैकि पा- 
पकममेभी सहा देते वक्त आप र्म निषनादेतेदः 


१५ 
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जैसे किसीने सक्षर गारनेकी परवानमी मागी. 
तव आप षहो प्रिचक्षणत।सं एेसा जवव देतह 
क्रि अगुक उतने उपरात सक्र गाटख्नेशी ङइन्छ 
जररत्र नहीं दिखती, इस कार्यम जद्ुक (नो जो 
विक्ेप पापकारी वस्तु दवे सो) निपजानी नरी 
चाहिये, इलया बिवेक रख्खे ! अहो भव्य जीवो 
धपे विवेक मेरी. विवेकी श्रावक व्यवदारको 
साधते हुवेमी अपनी आसमाको पापं वचाङतेरै ! 

१६ विसेसन'=विरोष ज्ञानी दवे, अर्थात्‌ 
अधिक जानपणा होनेसे वो भटी वरी सव वा- 
तके जानकार हेोतिदै, क्येोकि-त्ररी वातको वृूरी 
जानेगा. तवद वूरी वातस अपनी आत्मो वचा 
सकेगा, शास्म करदिति ' जागीयव्वा, न 
समायासेयव्या ' पाप आदि के अतिवारका ना- 
नतो होना परंतु आदरना नही, रेस गुणोफेभी 
जानकर दोना चाद्ये ! जो व्रताहिक गुणका व 
फलका जानकार होके वततादिक युण स्वीकार 
कराह. उनके अंतःकरण यो गुण चिरस्थायि 
हके. उन युर्णोका बो यथातथ्य फली प्राष् 
करसक्तेरै, जैसे सुधरण ओर-पीतख तथा गायका 
दूध ओर-जाकरा दृध. वीरा फितनेक प्रा 
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रूपर्मेतो दुवेहुय एफ सरस टिखतेदै. परत ुर्णो- 
तो जमीन आसमान (आकार ) जितेना अतर्‌ 
(फरक ) दति, तेसेदी इस भेष्ठीमे कितनेक 
रेस २ पदां व मलुप्यैकि-उपरसे पेश मात्र भ- 
तिस एक परीसं रेमे दिखतेदैमि-यहतो सचे 
साकार सचे भक्तराज सचे धमता सचे महासा 
शद्ध साधु कडे धिद्रान वटे पंडित, वदे गुणीजन 
आत्पाथीं उत्तम पुरुपै.यादिक ओर-फिर उनी 
शुर पोर जव रुरुतीदै. रव बो जितने ठंच चदे 
दिखतेये उप्षसे अधिक नीच दिखने ठग नातेरै. 
तथा लोकीक छोकोत्तरसं इसभव परेभव्रसं नीचे 
शिरजातेरै, ओर-आप काजते-हूये पचिव्र दया 
यर्भकोमी रनातिदे, फेस दुरात्माके अवगुण जा- 
ननेवो श्राव बडे इुशख ( हुशियार ) दोतेदै बद्‌ 
उनकी वोम, चारीरम, आदार विहा, दृटीर्े 
परिप्षा वरते, पर्म॑की दीनता नदी रोवे, पसे 
उनफो वना देते ओर-जो सज्च( बाह्य अभ्येतर 
शद्ध परत्तिवाठे महात्मा दोषे उनके गुण कितेन 
षरे ओर-अन्छी तरद्‌ धमकी द्धि करतेहे ! 

७ शुद्रप्िराग~=उस विन्वमे एकर स आधिक 
केर मदान सदरुषदे, रेस नानके -चवकजीं 


५ 
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जैसे किसीने सकर मारनेकीं परवानगी मांगी, 
तव आप वोत पिचक्षणतासे रसा जवाव देतेहै- 
कि अघ्घुरु इतने उपरात सकर माटनेकी इन्छ 
जरशत नदी दिखती, इस कार्यम अघुक (जो जो 
विशेष पापरूयै वस्तु दोषे सो) निपनानी नदी 
चादिये, श्दयादि चिवेक श्ख्खे ! अहो भव्य जीवो ' 
धर्मे विवेक पेदे. विवेरी श्रावक ज्यवदारको 
साधते हुवेभी अपनी आत्मके पापस वचाेतिरै ! 
१६ "विसेसन'=विशेष बानी होवे, अयौत्‌- 
अधिक जानपणा दोनेस वो भरी वरी सव वा- 
तके जानकार होतेरै, क्योकि -वृरी बातको वृरी 
जानेगा, तवर वूरौ वातस अपनी आसाको वचा 
सफेगा, शास्र्मी कदरे ' जाणीधव्वा, न, 
समायारयन्या › पाप आदि के अत्िषारका जा, 
नतो होना परंतु आदरना नदी. एेसं गुणोकेभी 
जानकार होना चाहिये ! जो वरतादिक गुणका ष 
फठका जानकार दके बतादिक, गुण स्वीकार 
करताहे. उनके अंतःकरणमे दो गुण विरस्थाधि 
दके. उन, गुर्णोका वो यथातथ्य फङमी प्रप 
करसक्तेहैः जसे सुबणे ओर-पौतक तथा-गायका 
दृष ओर्-आकका दृध. बुगरा कितनेक, पदाथ 
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दुष) ॥। 
न 
रूपतो हवहव एकः स दिखतेरै, परह यणा- 
दरतो जमीन आसपान (आका) जितना अंतर 
(फरक) होतहि. तस इस टमि कितनेक 
रर पदायै व मलुप्यरैकि-उपरसं वेश्च मात्र 
तिस एक सरी रसं दितेरैकि-यदतो सचे 
साकार सचे भक्तरान से वमौत्मा सचे मदारपा 
शुद्ध साधु चे विद्वन वंदे पंडित, डे युणीजन 
सप्ार्थी उत्तम पुरपरइयाठिक जौर-फिर उनकी 


{ष पो जव सुरवीदै, तय चा जितने उच चइ 


उनो वना देतेदं अजे सदव वा अस्यत 
शुद्ध भरृत्तिारे महासा दवे उनके णुण पिर 
करे ओर-अनमी तरद ५ {की दधि करतेहे ! 
१७ शुदु्लराग =ईस दिवन एक स अ“ 
केई मदान्‌ -सरपुरप 1 ` 
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अपनी आत्मामं सदा र्धुषटातति धारण करते. 
व्यवहार पक्षम ओर-निश्वय पक्षम जो वडे दवि 
उनकी यथा योग्य सेवा भक्ति करते. व्यदार 
पक्ष जए ले तरहक होतेह १ माता रिता वडेभाद्‌; 


सेढ तथा वयम वडे, छोकमे माननीय, इदादि- 


ककी यथा उचित भक्ति करके उनको परम संतोष 
उपजात, ओर-साघ साध्वी भावक विका इल्या- 
दि धमेपक्षी जो बयोट्रद्धःराणोबृद्ध;द्ध व्यवहारिक 
अवुततिमे भवतेने वारे, उनकीभी यथा उचित तन- 
मनत भक्तिकरे. इस भक्तिसे जगते यक्नवृद्धि 
हो्तीदे, ओर-वृद्धपुरुप संवष्ट होकर अनेक पुराने 
खजानेकी बस्तु द्रव्यादिक, ओर- भाव वस्तु 


शास्रकी कचियो वतते, तया वदधपुरुपोका शां 


तिषुवेक अंतःकरणका दिया हवा आरिवादरी 
वृहत शुणोका करता होतार, ओर-भाववद्ध्‌ 


गुप्र्द्ध ) उनको कटतेरैकि नो दिखनेम-वर्यत “ 


तथा शरीरम कषु दिखतेदे, दिक्षाभी थोडे काकी 
दोतीद* परंतु कर्मोकी क्षय उपसमताके जोगर्सै 
फितनेककों स्वभाषिक अंतःकरणकी विश्द्धता 
दोनेसं एसा अनुभव ज्ञान भगट दोजातारैकि-उ- 
नके हृद्य उद्धारं अनेक ्नानादि गुणोकी भरी 


दुसरा) , श्रावकजीके २१ गुण ६९ 


हइ तासिक वातो भगः दोतीै, ओर-सम्यक्लादि 
गुण जिनके मजवृत दते, रेस सत्ुरूप मान- 
मरतिष्टके अथीं कमी होमके सववसं षो अपने गु 
णमरमट करते नदी, पर विचक्षण भावक उनकी 
आति व श्टत्ति उपरसं उनकी पहिचान करके. 
तेह, नैस जोदरीकाएुन रत्नवाङे पत्थर्को पहा 
नठेताहै, तेते स बो उनकी व्यवदारीक भवति 
तरफ छक्ष नदी देते हुवे, उनकी यथा उचित तद~ 
मनसे भक्ति करतेदै, फेस सत्पुरुप जो कदापि 
तुएपान दोजावेतौ गोनों डोकें निदाल (कसपाण) 
करदेवे, इसका सारोश येष ृद्धपुरूपोरी 
भक्ति वोत्तर गुण कारक हके बिेप सुख दाता 
दोस द 
१८ “विनतभ्=विनयवतत-नस्नतावत दवि, 
यदतो सर्वं सद्गणोका ओर-सर्व धर्मा मूकही 
रै. अथौत्‌-ऽष विन््मे ितने गुण दे उन सध गुणो 
मेका गब्बर दरजेका यह घडा उत्तम गुण धिनः 
य=नम्रतादीै, इसच्यि इस गणकी वहुतष्टौ आ 
- व्यकताहै, पिरे (मथ) यह गुण जिनके 
आस्म होतार, बो विनय गुण दुरं अत्तक शु 
णोफो सचकर्‌ ठातीहैः विनपसे ततान; स्ञानत 








ष 


७० रल अमोठ मणि प्रकारिका (रकरण 


सपरित, तथा जीव अजीवकी पहचान, जीव अ 
जीवकी परचानसे रक्षण, (दया) दया तथा सम्य- 
क्खसे वैर विरोधी निदटत्ति, ओरःतरेर विरोधके 
निवृननिसे मोक्ष, यो विनयस अलुक्रमे सर्वं सद्‌ 
गु्णोकी भाती दती, एेसा जानफर श्रावकजी 
सदा सवस नम्रता सहित वर्ेतेदे, किसीमी तरदका 
अभिमान नी रखते, जो नप्र दोत्तादे बोरी 
सवस वडा होता ! 

१९ "कायन्तु"=ङृतत्त होवे. अयीत्‌-अपनेषर 
कि सीने उपकार किया दोवे, उस उपकारको मूले 
नदी, सस्पुरर्पोकाभी एेषा स्वभाव होताैकि-रो 
राइ जितने उपकारकोभी आप पाड जितना उ- 
पकार सपजतेहै, ओर-उस उपकारको फेडनेकी 
हमेशा (सदा) अभिलापा स्खतेहे परंतु इती 
नदो दातेहं ! ग्रन्थमेभी दिखा $-कृीकेयिये 
यद्‌ प्रथवा एसी कहतादक- 


पचताणा न भारोमे । न भारः सागस्यमे। 


कृतघ्नस्य महा भारो। मारे विन्यास घातिन 


अथात््‌-कड २ पाठाका ओर-क्डेर सम्रदोका 
भरो विर्ङरदी वजन नही गता. परंतु 


दुसरा शावरकजौके २९१ गुण. ७१ 





त्नी (श्रिये हुवे उपकारको नही मानने वाखा) 
काओौर्‌-विश्वास धातकी. टन ठोनोका भार 
(बजन)को मे ह्न नदी कर शक्तिहू !! 
ह्छृतप्रता, महा जवर पापका कारणे कत- 
तरीका जगत विश्वान रहता नीरे, कतघ्रीको 
दिया हवा ज्ञान, तष, संयम, भयुल सष उख्या भ~ 
गमद, जै सर्पे पिलाया हुवा दूष दिप्‌ रप 
शोनातारे, एतेर्‌ कृतशनीम अनेक दुणरै. एवा 
सानकर श्रावरजी रेते इृतप्ीका स्पभी नरी 
करतेदै, ओर-उपफारौ सलधुरूपोका उपकार फेड- 
नेम दमेशा ( सदा ) तत्पर रहते, मोका ( अव- 
सर=पमय ) आने सवाया उपकार फेरदेतेदै, 
तथा प्रमानेदं मानते फे आन मे कताय हतर! 
० (पर हिथत्थ कारीए ' प्रर फहतां दस. 
रेके ‹ हियत्थ ' फटता दि~मुख उपमे एसे का- 
फे ‹कासैए ' कदतां करने वारे, यहं व्यवहार 
भापाका शब्दै, परंतु व्यवहारे जो परसोपकार 
को करतार, सो निश्रयेतो अपनी मासाप्रही 
उपकार करतार, क्येएकि परोपकारका एल उन ~ 
फेटी, आसक्ो सुखदाता होता. इसलिये शा. 
वुकजी ९ क्ायैरो निनदितिका कायं ~ 


७९ र अमोठ भणि भकादिका. (प्रकरणे 


कर जो कस्तेहे उनको इस काथैका (ए परोप 
कारफे कार्यका ) गर्वेनदी दोताहे. जिसे बो 
कार्य बात फर दाता होतादै, षयोकि-गवै= 
अहंकार है सो एल ( लाभ ) का नाच करतो 
ओर-जो भू शब्दम परदित करणेका कहां ह 
रो ओरी वरोवरै. क्योकि-इस जगतमं स्वरार्थं 
( मतख्व ) साधने खूप वदी जन्धर छाय (आग) , 
छगररीरै, परंतु मत्व साधनेका खास (पचा) 
अथैतेतो नदीं समद्मतेरै, तथा जनक जो म- 
कव साधनेका कायं करते, वो कायं उठ्टा उ- 
नके मतशटवका नाज्ञ करणेवाङा होजातारे, पे 
अन्न जीर्वांको समजनेकेिये यह उपकार्‌ कर- 
णका सख उपदेशदी वहत फायदे मंड रोति, 
आवक्रजीकौ आंतर्कि दृष्तो स्वायं साधनेकी 
तरफ रखतेदं. ओर-व्यवहारिकमें अज्ञ नीवोको 
रस्ते कुगति, अथोत्‌-अपने व्यषहारिक परदितके 
चये, घनकः, कुटुवका, या शरीरका, सुकसानभी 
जे कभी ह्येता होनेतो उसकी द्रकार्‌ नही करे 
अरस्य देखसे परोपकार फरतेहे, अन्य जीं 
वाको यथा शक्ति सुख शाति उपनतेदै, ओर- 
व्यास ऋषि ने कहारैक्ष-- 





दु) श्रवकजीके २१ गुण, ७३ 
१५ ६.4 = # 
सकि अष्टदन्च पुराण न्‌ । सारभ्यवचः- 
नद्धये ॥ पररपकारोऽस्ति पुण्याय । 
पापायं पररपीट नम्‌ ॥ १॥ 
आ्थैत्‌-अद्ारेही एुरानका सारांश येने यद्‌ 
देखदिकि-परयेपकार वंयेवर पुण्य नदी, ओर-प- 
रको ( दुसरेको ) पीडा (दुःख ) देने वरोवर पाप 
नृ, रेषा जानफर शरू्कजी यथा शक्ति दशा 
परोपकार कसतेदी रहते ! 
२१ ‹ लद्धलश्खो '= ‹ कन्ध '=माकियै, 
‹ चक्ष क्न ! मोत परप करणेके चार कपै- 
व्यो अन्ध द्रजेका करतवय ज्ञानी. शसट्यि 
यु जीवको अक्षय मोक्ष परम युख प्रष्ठ हवे 
रेरा ज्ञानाभ्यास करणेक्ी वहुतदी अव्रता-न- 
सरत र्ददीरै ! जसे श्ुधितको आदार की, प्या- 
सेको पाणी की, रोगीको ओपधकी, छोभीका 
दामी. कामोको कामकी. इयादिक के! नेसी 
अतूरता दोतीरै, तैसी ही अवृता श्रावफनीमो 
चान ग्रहण करणे की होती, नसे पृक्त दन्य 
इच्छित वस्तु भाप सेनेसं ओ उस वम्तुको मेमा- 
तर सेकः अरदण करतार. तथा अदृक्तसं उपर व- 


७४ रल अमोल भणि प्रकारका. (प्रकरण 


स्तुको भगवता, तमे श्रापकजी अति आदर- 
पर्क सल्य ज्ञान दामेभा ग्रहण फरसत हुवे कभी 
तृप्र नरी हतेः शन्थमेभी काद“ खण्डे 
खण्डेषु पाण्डित्यम्‌" =खड२ करफे अवोत्‌ थो- 
डार ज्ञाने ग्रहण कररेभी युद्धिवत दोफे थोडे कालम 
पंडिते होतेदे.एकेक गुण ग्रदण करणस अनेकगुर्णो- 
केधारी दोजातेहै, एेसा समश्चके सामायिक आवभ्य- 
क़ (मतिक्रमण) चत्र, तथा मूठ सूर, सूरका अथ 

ओर-सूमेे टोहन (शोधन) करफे वनाये हे 
थोकडे वेरा न्ञानाभ्यास्च करते, सर्वत्तमयनेभी शा- 
खमे कदांहैक-“निग्मेये पव्वयणे, सावए सेधि 
कोवि ए.” अथोत्‌-पाङिति ्रावक निग्र मवच॑न 
शाके जानने वाठ ये, ओँरभी वितराग सर्वत 
भयुजीने शास्म एसा फर मायादके-“सीख-वथा 
वह खया, ” अथात्‌-राजमत्ती महासत्ती जीने 
दिक्षा जव धारण करी तव उस-वक्तमे महासती 
शरीरवती हके वरत सूत्री जानने वाडी यी, इन 
, द्खछ परं जाना नाताहके-श्रावक भाविका ए 
दोनौदीको सत ८ शशाद ) का जानपना जरूर २ 

दोना चाद्य, जो स्र ज्ञानफे जनान होर्ेगेतो 

तनक शद्धा पृक्ती रेवेगी. ओरयो आपने त्रत 


1 1 


दुष) शरविनी व ५ श्राविकाजीफेर१ गु तथ।२१ लर्भेस ७५ 


=-= 
सीट तप नियम निभे पाक सरकेगे तया जस 
नीकं होगे 1 इतिं ॥ 
छ सुचनाः--यह उपरोक्त ध्रावकीके २१ क- 
पण, तथा श्राव पजि २१ गुण युक्त इस कारु भर 
[प देवे उनके श्राक्जी कदन -- 


-श्राकिकाजीके २९१ रक्षणो . 


$ ७8 


तथा २१ रणाम तफावतः 


अव जैद २१ रक्षण तथा २१ गुण श्रावक 
जीके केरे, वैसेदी २१ कक्तण त्या २१ यण 
भ्राविकाजीक नाणना चाहिये, इसीमं फक्त इत- 
नारी तावत ( फरक ) ठैषि गो खी पीयके 
सवव व्यापार आदि कितने कायोका परसग 
वहुत एम आता, तैसही भाविराजीरेभौ एह 
(घर) सम्धरवी कायक मग विशेप रहतादै. 
उपमं बहुतही यतना वसेन दुद्यारी स्खनेकी 
जरर. अथौत्‌-यो श्राविकाजीने. पेमा विचार 
करना चावियेकि-म पूवो उपाजित ( पूं संचित) 
पापोदयने ते पे खी पर्याय पाट, जिकसँ परा" 


धीनता, ओर-मा" क ऊ'कायाका टाम" 
का प्रसग ६५ # गर्सद विवेष ४ 
५ धि श् 


(1 


१ 


४1 
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कर चटुंगी. विन देखे, विन पुज, किसीभी यस्तुको 
नदीं वापरूी, साख, सुरा, जेठ, जेठाणी, नणेदः 
पती, इलयादि श्डंवीयोके यथा शक्ति अवसर 
(समय)उवित ज्जा पयीद्‌! सरित आगम चटगी! 
ओर-रजा, क्षमा, दया, शीर, संतोष, षिनय= 
नम्रता गुरुभक्तिः नियमाचुार, यथा शक्ति, धर्म- 
ध्यान, दान) पुण्य, यादिक चुम इीसे वतैगी तो 
यह मेरा जन्मभीभे सुखं पूणं कर सङ्गी, ओर- 
आते (आगेके) वं पुनः सी जन्म नरी पांगी, 
आओर-दस भवे तथा परभवमे सये सुख भाप्तफरं 
सङगी, इत्यादि एेसा श्युभ विचारय सर्वको सुखं 
दाता दके धमेकी बृद्धि करती वते सो श्राविका! 
एथ" २.९ ' 
इति शीमहोका गच्छन्तरीय अदि (भथमपुक)९ 
सस्पदएयेकषके स्वामी परम पूम्यपाद श्रीमान श्री-? 
४ कदानजी ऋपिजी महाराजके अलुयायि सरल 
 स्वभावी सुनिश्ीदगङ्ध पिजी महाराज 
\ सयरदित रत्न अमोल माणे पका- 


४ . शिका. अपर नाम्‌ (कश्य निह । 
% व 2 नामक अन्धका १ 
ष्ट हॐ द्दित्तिय मकरण समापन 


< "क ० ५ 
0 नि 


विसरा) दानवी महिमा ७९ 


कियद, उसी मागेषर चलने अपनी आलसाका 
परम कटयाण दतेमा ! परंतु ठेस नही करै 
-जखदीसे एखांग मारकर दान श्चि आदि ध 
मको छोडकर एकदम-वटे तपस्वीरान, महारान, 
धीरान, वज'जानेत्े, ओर-यणी खमा, घणी खमा, 
फृहठानेत्त (वहत षमा हये विना दी) तेथे 
नापरे अभिमानमें एुखनेते ज्या करपाण दोवेगा! 
बिना गुणफा नाप कितना दास्यपद गिनाजनातादै? 
देस वात्तका युक्त (पुण) विचार करके भ्ीजिने- 
ग्वर्‌ सरय्न भथुके फरमान युज अलुमसेे चा- 


दी साधनोको आराधना चाहिये. 

ट" जव-एेसा विचार करणा चाहियकि-सवसं 
जो भधिक गुणाश्च होताटे उसकोदही सयका (सैका) 
भमुख=बडा पद॒दविया जतिहि तैही दान अरु 
धर्मेके चरो साधनम प्रथम दानको प्रमु (बडा) 
गद पिय इसस्िं समस अधिक दान देते वि 
महाभय महा गुणवत भतक्षद्टी भाष (मालम) होति 
वयोकषि-दानही शीर जादि मर्भे भवरत शकटि इष. 
लिये पमाधिरयो्ो मव्वल ठान धर्मी भाराधना करनेकी 
बहती जरूरत इसस्यि इदा दातार ७ गुण कतां 


इतिश दानकी महीमा सष्ूण,  ,, ` 


क. 
#। 


७८ रत्न अमोरु मणि प्रकाशिका (धकरणं. 
०८. _ रस्य वमी वा 





पहीनेतक निदयनदमेशा - एक क्रोड, आठ लक्ष 
(१,०८,०००००) सोनेये (१६ मासे सुवणकी १ 
होर) अपरोचं वारास सच्चा प्रहर दिनि चडे वदां 
तक दान देतेहै। बारह महीनेमे तीन अब्ज, अ~ 


व्वासी क्रोड, अस्प काख)(२,८८,८०१०००००) ` 


इतने सोनैये (मोहरो) का दान देतेहै. यद्‌ दान 
धमकी परे (प्रथम) आराधना करके फिर-विश्चद्ध 
क्षीर, अथति-जुदधप्चास्=चारितर ग्रहण करते, 
ओर किर तप करते, तव क्षायिक भावकी भरप्री 
रोनेसे क्षपक श्रेणि प्रतिपन्न दोके ४ प्रनघातिफ 
कर्मोका नाशन करके केव (सर्वज्ञ, पूरणं ब्रह्म ) 
जानकी माहि दोतीदै, ओर-फिर-निस मागेसे, 
अथात्‌-दान आदि चाररोदी सावनोकी असुरे 
अराधना करणेषं मोक्ष मामेकी प्राप्ति करी, उस 
(ओ ) मामैके विपे श्क्चननोको ( मोक्षके.अ- 
भिरापीयोको ) भ्रवतनिको परमासाने यष्ट चा 
रादी.वात्तका दादशांगी द्वारा विविध भातीकर 
बरणन दर्शाया ! 
फ-जिस्न मागे अषने परम पृञ्य सत्पुर- 
पनि आसमहित साधा, ओर-वोदयी मागं अप- 
नेको स्वीकारनेका विष भाती करफे फरमान 


ग) वग~ % दाताप्फे ७ गूर्ण ८१ 
अर्भीत्‌-रुगाया व्याजमे दशुणा, 
= 
पासं चैगुणाः जरी से! गुणा कदा 
चत्‌ होनातदि' परत प नक्ष) जरस 
शनम रमाया हुव द्रव्यत पनत गुणा 
भका देनेयाङा पदायै (दान) 


हसा अनैत गुणा ला 
छतो तुरउ वस्तुक बस्ति नरी गमाना चाय 
अय इयर देखिये सपात्रपलतर) 
ष्दानके प्र स-१ महा रूपवत्‌ ओर 
हुवा ,ओर-रसाकमम्‌ 


ना लात 
भावस श्री चहपभदेवा सवेत 
टये, ओ -इयादि रेस २अनेक द्‌ ऊे<ट- 
गरत्‌ पाय लति, इसाल्ये अग्‌ जसः दिम 
विचारयिकिः सत्पात्र व दानङा कितना वढामाशं 
गहा साभका दाता ९ 
२ (श्वत दातार घपाचत शेना चाहिय 
म्पौक्ि-कितनेक पा कौ भर्मिं भावसेदी 
बष्णता वसी रहदीदै, वे च्छे=साताक 
९, -ठतेदै. जर-त्पस 


८० रेल अमौट मणि प्रकादिका (प्रकरण 


दातार ४ यण अथ युक्त 
सक-एारक्‌ फर न प्क्षा। 
क्षान्ति निष्क्पटत न सूयम्‌ ॥ 
आर्विपवादत्व सुदित 
नमिररहकार्व माति दात्‌ यणा॥९॥ 
अथात्‌-१ दातार ठान देकर उसफे फलटरी 
वांच्छा नदी करे, क्यो वांच्छा करणेसे' उस 
दानका पूणं फर प्राप्न नदी दोतारै, इस वक्तमभी 
देखतेदक्षि-जो ओंनररी विन वदका खयि सेवा 
(नोकरी ) करणेवाठे सेरखवाहै उनको वक्तपर 
माछिक संतु ोकर उनी मेहनतसे भी अनेक 
यणा अधिक (ज्यादां ) खाभदे ठेते, ओौर-नो 
करी लेने बारे कदए्च जो परा, काम नदी वजा 
येतो वो दंडभी पातेर, तेसेदी दानमेमी सम- 
भना चाहिये ! 
श्छक-भ्यान्‌ स्याद्द खणं वितं | 
उ्यापास्व चरण ॥ 
त्रे शत यणं प्रोक्तं । . 
दानेऽ्नत रणं भवेत्‌ ॥१॥ 


1.1 


। तिप्त) दातारफे ७ गुण. ३ 





: “अन्‌ स्ृयत्ता `-दावार इषो रहित दोना 

| चाहिये, दातारौ पनेका सवं आवार शक्तिन्मा- 

प्रता पर रहार. इ्पचियें हसं किसीकीमी वसे 
चरी आगर अधिकाः कदापि नदी करनी चा- 
दिये, ओौर-जो कोड इपो रखफे ( करके ) दान 
कर्तेदे, अथौत्‌-अगुक सीने अशुक इतना कि- 
याते मेमी अदुक्‌ इतना कर्‌ १ या इसपं अधि- 
के (जादा) करू आगरं अष्ठुक यह इतना 
दान क्यो करतारै १ इलयादि इस तरह दुसरेफी 
इषा कानसँ अथने किया"हुवा दान धमकरा फक 
यरोधर नदी रगत ! अपनेसं जो फोई अधिक 
दानि देनेवि मदाश्चय दोवे उनकी ओजो 
कोट शक्ति हीन दोफरमी थोडा बहून दान क- 
रता सेये उनरी यदह ठोनो मदाशयनीकी जुद्ध 
भावस इस तरह भपस्या करेकी धन्यै इनको 
प्‌ मदाउच्तम सत्पुरपाको दान आदि भक्ति क- 
रके महा उत्तम रामे प्राप्त करर, उल्याहि 
इष तर उनकी थण कीतिनस्तुति करे ! 

५‹ अनिषाटिसव --दातारको अचिश्च 

भादी रदना सादये, कदाच पैसा नदी विचर 
करणाकि-यद्‌ शगडा क्या मेरे पठे ठगगयः ^ 


) 


८२ रल जमीर मणि प्रकश्चिका (प्रकरण 


रखनेकी वहेतदटी जरूरदै, फिंचित्‌-मा्रमी पा- 
लोका मन दुःखना नही चादिये, ओर-उनको 
वहात संतुष्ट रखना चाहिये, यदी दातार्सकां 
मख्य कतेव्यहे, पार्रकी तरफपे जो जनो आयाद्‌ 
होते उसको समता=सतोप पूर्वक सदन करे 
अपना=स्वताका दान धमे रूप कर्त॑व्यहै उसकी 
हमेशा ब्रद्धि करतारी रहना चाहिये, जिससे उम 
परनित्र दानका फठभी पूण भप्त दोतादै. ओर-अ 
पनी सुकीतिभी विन्वव्यापिनी बन जाती ! 
२ निष्कपटता '-दातार निष्कपरी=कपः 
रदित होवे. " अर्थात्‌-दातारतो सरल स्वभावी ही 
होना चाहिये, क्याकि-कपट रखनेसँ दानक 
फठ्‌ ( ऊाभ ) वरोवर्‌ नही होता, कपरी दातारं 
फक्त छोकाको अपना गौरव ( वहेपणा ) बताना 
चहातादै. इसलिये सामान्य (खोरी या हारक) 
वस्तुभी विशेष भमकेके सात देताै. जप्तं गछ 
देकर दूधका नाम उतार, ओर-कपदी दातारका 
जवे कपट मग होति, तव जगते उसकी वः 
होत अपक रोती. ओंर-उस दातका फलः 
भी नष्ट दोजाताह. ओर -उनको उट वेहोव- 
प्रथाताप-कृरना पनाह, 


निरा) दात्के ७ गुण ८५ 


वक्तं आवत्‌ द्ये उदारपणा रल्छ ओर-दान 
दिये पीठे प्रमोदभाय धारण कफे दानका फड 
वरावर्‌ प्रष्ठ करे! 

६ ‹सुदितस्व'-दताररफा उषास मारी दोना 
चादिये, यो पत्र देखकर बडा (वहुत) सुषौ 
होवे, ओर-रेसा विचार करोकि-आज मेरे अद 
भाग्यहैकि-रेसे अति उत्तम पदान सदपुरुष सन- 
मुख पारक मेराधः्‌ पावन=पवित्र करतेहै, आर 
-शुद्ध ठान ग्रेण करे मेरा द्रव्य लेख ठगातिहै. 
यद्यो कृतार्थं करते, महा दुःख सूप संसार समु. 
द्रत तारतर. थद जोडा नही हेते यह मेरी 
संपत्ति कया काम आदी १? जितनी स्तु प 
पडती, उतनाही पदा काम माप्त रूप द्रन्यमे- 
रै, वाकी रहकेतो दररेही मालिक वन जामे, 

, तणदे तण ण दाणो । 
धम्म रियो पिल काय सपजी जी ॥१ 
अर्थात्‌-ज कोई इण होति, वो माता, पिता, 
सी, पुज, मित्र, इवयद्धिकफो कोठता हुवा भपती मा- 
स्माफोमी सुगते भेयोकि-वो ठन देना (मरना) 
तो कूर करतष्टि. १६दु व्रण (पासकी काडी) मान्न 
देना कुर नदी करते । 








८४ रत्न जमो मणि प्रकायिका. (भरकर 


सव दोड२ कर मेरे पामरी अति! ओर-मेरे 
कोरी सागिततदे) पे किनकोर दे! ओर-अः 
कदाच (ना ' कटंतीभी अच्छा नी दिसतादे 
आर-मेरी दमर्तिकाभी भग (नाश ) हेवेगा 
इत्यादि सा विचार दान देनेके पे करे 
तथा दान देती वक्त यद देवृंएक्या बह दैत 
यह इतना देव ! क्या यह उतना देवं १ पेसाम 
नमे विचार करे, अर-अच्छी२ पस्तु छिपे 
तथा घरमे शुद्ध वस्तु होनेपरभी नट जावे, ( नर 
करके कंदे ) ओर-दान देता अरक जाते आं 
गर थोढा २ देवे. इत्यादि दान देते वक्त रए 
करे तथा दनदिये पछ अपने मनं देसा पथ। 
तापकृरे कोः ए अक इतनी वस्तु क्यौ दीह 
चह अयुक उतनी वस्तु क्या दीड ? अव मे क्य 
करूगा ! इ्यादि इसी तरह जो कोई ' चीन 
भाव युक्त दान देतेहै, बो दानवे फलम दिपरि 
तत्ता करछेतेहे #णेसा जाणकर ८ समश्षकर 
दान देनेके पटे अपने मनके परिणामोमे (भावमे 
उरुकता ( उ्छासता ) रख्खे, तथा दानद; 
‹ ॐ किप्पृणण जतण वचय । 
वेंचय सुयणण जणक तीए मित्तो ॥ 





तिरा ढानदेने योग्य वस्तुके नाम ८७ 
"दान देने योग्य वस्के नाम. 

अन्वक्‌ साधुजीको तथा साव्व्रीजीको दान देने 
योग्य १४ प्रकारफी वस्तु शास्म फराह सो. 
१ ‹ असणं '=अश्चिपर सिजाकर अगर सेखरर 
अचेतन किया हुवा २४ भरकारका अनाज (अन्न) 
२८ पाणं =२१ प्रकारका घोवणका पराणी, गरम 
पाणी, उछ, इष्षुका रस, (सारे रसं) इद्यादि 
अचित पाणी) २ “ लाग्रमं '=सुखडी, पकान, 
, आचित मेवा, मिगड, मुख. ४ (साहमं'=खवग, 
सुपारी, जायपत्री, चुरण खटाई बंगरे, ५ “वस्थ' 
=वस्न, सुतके, सणके, रेशमके, सफेत वर्णफे, ६ 
^ ° पडिग्गह '=का्के, ( छकडेके ) पूव्राके, भके 
आहार्‌, पाणी, ओपधी आदि ग्रहण करणे योग्य 
पात्र ७ ' केवर ! =उनङे वस्र € (पाय पुच्छणं" 
उनका मणका आदि " अद्रष्मी =जिहां दिस 
नदी फेसी जगह प्र वाप्रषी वक्त पंनणेकेलियि 
रनोहरण, ओर ~व, पात्र, शरीर, पूजणेकेलिये 
¦ शुच्छरा ?=पूजणी, तथा पग पुखनेको जादा 
घ्‌, यह'८ अकारकी वस्तु यनि महासती फो 


क 


आएवमी दीह जातीदै, अथद्‌-ुनि \ 





८्दै रहन अमोल मणिप्रकारिका. (प्रकरण 





आगर दर कोई प्रकारं नट दोजामा इसि 
द्रव्य राष्ठ रूप महा उत्तम काभ लेनेकी यह अ 
पूर्वं वक्त (समय ) मेरे हाय ठगी. ठेस, सत्या 
दान रूप अति उत्तम महाङाभ छेना होवे उतना 
जरूरी रवृ ! एेसं अपने पनके परिणाम दम्पेश! 
अति उत्तम रखफे दषं यक्त उर भावरतै-पीत 
नदी देखता हुवा दान देवे! 

७ ‹ निर्हकारीत्व "-निरऽभिपानी (अभिमाः 
रदित ) दोवे. ओर-रेसा विचार करेकि-भीतीः 
यकर प्रथुजीतो. वारह महीनेतक निरंतर=दररोन 
एकं करोड, आट ठक्ष ( १,०८,००००० ) सो 
नेये (१६ मासं खवर्णकी, १ मोर) अपोध धा 
राप्तं सवा पहर दिन चडे वहांत्तक दान देतेहै 
षार महीने तीन अग्न अव्यांसीं क्रोड. भर्स्सं 
राख ८ ठक्च ).(३,८८,८०,०००००) इतने साने 
ये ( मोचये) का द्‌ान देतेष्टः एत अत्ति उत्त 
मोत्तम मदा दानेन्वसयोके आगे मँ क्या विचार 
पामर कौनसी गिनतीमं हं? ओर-में भारे कर्भ 
पापी क्या दे शक्ताहं ° इलयादि रेता शुभ विचा 
करये आप्‌ निरऽभिमानी रदे 

उनि शी दुतारुके ७ गुण जथ सित सपू, "= 


पिष) दान देनेकी विषी. ८९ 


वनं नायतो (साधु साध्वीयके तथा पिमा धारी 
श्रावक ओैर-दयापाछनेवारे भावकोकि कामे 
आने) माहा निजैरा षके महा पुण्यकी उपाजं- 
ना दोतीदै, इस थिवाय ओरी ध्मशान्न, यो- 
केडे) दार, स्तवन, सञ्शञाय भयुखके पुस्तकं, थु- 
खधातते आसन ( वेद्फा ) माला, पंनभी, रजो 
द्रण, चराजो जो धमे फरियमिं सादाय्यताके 
कती उपकरणोहै, उसकामी नोग दलिषरन्द- 
तार अपने घरमे रखते, ओर-वक्तपर बो वस्तु 
पात्रको देकर. पदाछाभ पराप्त फरलेनेहै! 

। 5 दति यी दान देने योग्य दस्ठके नाम सपू्ण ध 

दान दनक कधा 


श्यक-संगह सुचस्थाने । 
पाद वंदन भक्ति प्रणार्मच ॥ 
,, बाक्राय मनःशुद्धी- रेषण । 
, शुद्धिष्य विधी माह ॥ १॥ 
अथात्‌-दान देनेकी इया दारेको-१ अव्व- 
छतो जोर पस्तु दानम देने योग्य शैवे उसका 
अपने घरमे संग्रह करना योग्ये, (म ` 








[क ) 


८८ रल जमौल ममि परकारिक।. , , (४ 
क 


वन्तु देकर पछी ग्रहण नदी करी नाय ॥३ 
' पाडिहारिथ '=कहतां जे वस्तु एनिको 
प्छ लेने योभ्य वस्तुक नाम कहते, ९ ' प 
छोटे पाट, बाजोट, भयुख १० ‹ फठ्ग › वः 
पाठ सयनके लिये ११ ' सेज्जा '=सञ्ओरा 
व्यान, करनेको स्थानक ( जगह, मकान ) , 
: संथारह ›-विछनेकेल्यि-गहुका, शाखः 
कोद्रवका, इत्यादि परार, १३ ‹ ओक्षह *- 
पथ सुट काङार्ण, तथा सेखेरा=गरमविं 
हुवा दण कारी मीरच, प्रचाया हुवा अजवे 
वगैरा फुठकर वस्तु १४ ‹ भेपजेण'-चूरण, गोः 
इ्याि धद्ुत वस्तु मिरकर जो ओपधी अर 
वनाई होवे वो द्वाई-शतपाकादिक तेर भयर 
धक सूचनाः--यह १४ भकारकी वस्तु- 
दाथ साधु साध्यीयोंकोठेने योग्यै सोद 
देनेकी इच्छावारे सदुगृहंस्थ यह्‌ पस्तु अ, 
निमित्त तथा अपने छुटुम्बके निमित्त छाया दो 
अगर कोड्‌ वस्तु वना रोवेततो उस वुसतुमेस च 
यकर सुञ्जती ( सचेत वस्तुक सषटे रहित 
र्सतेहे. फिर-यो वस्तु पने घर कार्थ 
काम जीद, ओर पुण्योद्यते सुपात्रका जं 





९! रल अमोल मणि प्रकोधिका (प्रकरणं 
= 


वक्तपर ‹ ना ` कहनेका पसग नदी अवि ग्नो 
पार '(दानको ग्रदणने=छने योग्य ) अवि; उनको 
यथा योग्य ^उचस्थान भं खडे'रस्े, फिर 
उनके गुंणागीद ८ स्वति ) फर्के नम्रता सित 
रसा कदेकि-अदो तरण तारण मदाचुभाव जप : 
वदी छपा "करके शफौ पावन ( पवित्र ) कर 
णको पधारेदो, इद्यादि कहकर, 2 `फिर-यया 
योग्य "विनय ' विधौ सिति पादु" अंगनमार्यके 
“तिख्छुत्ता ‡ के पाठर" ^ चंदना "नमस्कार 
करे, ५ ओर-दोनो "हाथ जीडकर्‌ नस्रतां युक्तं 
अपने "इहां निस्तर वस्तुफा जोग रोवे ! उसकी 
इस तरह आप्॑रणा करोक्ष-अहो तरण 
तारण परम द्या अवतो मेरेपर जरूर कृपा 
किजीये ! यह अघ्ुक शुद्ध वस्तु लिजीये! बह 
अथक द्ध वस्तु छिजीये ! दयार, & आर- 
अपने परिणामो उद्छासषपणा=उदारपणा रस्ते, 
- तथा उख भावसं=विल्ङक नही अचकाता दान 
देवे, ' ७ दान्‌ दियेवाद प्रमोदता युक्त अति हर्षं 
सहितं एसा कहेके-आनःमेरे षन्य माग्यरेफि- 
जिससं यद "मेरी अथक वस्तु ङेखे ङ्गी, इत्यादि 
एेसो करे,;८ दनेच्छको दान तो अषने हाहं 


,तिषय ) दानक्ना गुण ९१ 


ही देना उचिते. ओर-कहतेभीदके- ^ दाये 
सोरी साये" अथौद्‌-नो जो दान अपने दाते 
दिया.नातादै सो बोदयी साथे आताै, ९ गोर~ 
टान्‌ देती बक्त थवराषे मरी, यत्ना सदतना जो 
दान देने योग्य वस्तु होवे उसकी चैक करफे 
देख देखके दैवे, र्ते ( कदाच ) यो वस्तु सदी 
तरिगडी नदी दोना, ओर-्रकृतिकोभी भतिकुढ 
( दुखदायौ ) नदी देना, अथात-ञो वस्तु मो- 
गवनेसें संयमे धिघर नही दवे. रेसी शद्ध वस्त॒ 
ठेवे{ यह दान देनेकी नवधा भक्तिन्नव भका- 
रकी विधी वताङ्गै 
; , छ इतिश्री दान ठेनेकी विषी सपण ख.) 


,,, , दान्‌का गुण 
५. । [9 0 क क, ५ 
श्यक-िसायाः पयायो-लोभोऽ्रः। 
निरस्यते यतो दनि ॥ 
` तस्माद तिथि वितरणं । 


हिषाच्यु परमण मेषम्‌ ॥ १ ॥ 
, अभ्र-लोभका,सयाग्‌ करे विना,दान नदी 
दोपः लोमहैसरो हिसाका रूपे, इष्य दातो 








९२९ रत्न भमो ममि प्रकाशिका. (प्क 


खोभका लाग दोन हिसारभी दाग हवा 
ओर-दयाका आराधन हुवा, जिनोने द्या स 
पातित तका आराधन किया, उनोनं सव वरता 
का आराधन किया, इसयियं दान शूप अति उ 
त्तम शुण सव युणोमे श्रेष्ठे, ओर-सव गुर्णोको 
आराधने वाठा दता } 

छ्अव-अौरमी उधर जरा सक्ष ( ध्यान ) 
ठेफर विचारीयेकि-सत्पात्र दानके भ्रभावकत-"ध- 
न्नासार्भवाह › तथा ‹ शौखराजा? आदिकने 
सत्पात्रको दान परतिखाभकर ( देकर ) तीर्थकर 
गोजर उपाजन किया, सा यह मदा उत्तम दन 
परमारम्‌ पदको भप्त करणेका मूख्य यदी साधन 
, उपायं, परम पदके अभिलापी सदग्महस्य इस 
दनि रूप अति पवित्र वतको यथा विधी शुद्ध 
भाव भक्तिरस जरूरदी अराधन करगेतो घो पर 








विसरा) “ पार््ोका दानि देनेक्षा पर. ९३ 


.णेसे एक अव्रति शम्य ट्टे पोपणेमे अ- 
पिक (यादा ) एक टोताहै, २ सहस्र अव्रति 
सम्पद्‌ टैक पोपणसे जितना फर होता. उ- 
तना फक एक त्रतथारी श्रावफके पोपणेमे हो- 
ताहे. ३ सदस वतधारी श्रावङ्फे पोप 
णस भी अधिके फठ एक महावतधारौ साधुको 
पोषणे हेतददे, ४ सदस महावरतधारी साधु पे- 
पणेसे भी अधिक फर एक जिन भगवतकी 
ढान देनेम हेति ! 
, गार्था-खपुरिसाणां दारण । 

कप्प रुख्खस्स समाण सोवा ॥ 

लोदिणं दाणं जई 1 

विपण सोहा सब्वस्स जाणेद।९॥ 

( रत्नसार श्रथ) 
अथः-- सत्पुरपाको यथा प्रिधीसे दिया टवा 

दान.करप हृक्षके समान पठहूम होतार, ओर-ङु- 
पाच रोभीयाको हदिया हुवा दान नेत्त युद्देके 
विमान पसिणगारणे समान शोमाका दने वाद 
अ्थात्‌-क्षाणेक कीति कता होते, षिशेष 
सामादाभका कारण नदी) ` * 


९४ रल यमोनगणि प्रकाशिका. (प्रक 
1 


सूर-कटणं त्त जीवा सहदीहा उयत्ताए। 
कम्पे पकरेति,गोयमा नो.पाणेजद्वा- 
इता नो ससंञडवादता, तद्यस्य स- 
` ' सरणा साहर्णवा वेदिता जाव षन्ञ- 
, वसन्ता जाव अन्नयरेणं पी कारएणं 
असणं पाणं खाहमं सादमं पडिलाभ 
, सा एवेख्ं जीवा जाव पकरेति ॥ 
मणवती सूर इतक ५, उदेशे $ गे, 
अथे--अहो भगवान्‌.) जीव दुभ ( उसेर 
संख भोगवके आयुष्य परा करे एसा ) दिर्थ=क- 
वा आयुष्य किस करणीते पावे}, उत्तर-अहो 
गोतम { जो जीव दिंसा नदी कर, शट नदी बोरे, 
ओर~-सामदु, साध्वी, तथा आवक, श्राविका, यद्‌ 
चारो तिथैके युणाक्चवाद ‹ स्त॒ति ) करे, आदर- 
सस्कार-सन्मान करे, तथा उनको मनोक्तनअ- 
न्छा, आहार, पाणी, खादिम, स्वादिम, अख 
मतिराभेनदेषे. थो जीव सुखे छते षुराकरे देस 
ववानदौ आयुष्य पावे! 
धक रति तरी धतोके दान देनेका फल प्रण, क्न, 


तिषा» सामािकके ३२ दोष. - ६५ 
क च 
सामायिकक्‌. २२ दीप. 
ए६रदोष कंठाय्र करके याद्‌ (भ्याम)रलना 
१० मनके दोप. । 

, १ विरेक रहित सामाधयिक करेतो दोष; अ- 
यौत्‌-नीसमं विक नदी है, बो ओसरमेभी क्या 
समत्रगा ! 

२ यन्न जप्)कीतिके ठीए सामायिक करेतो पोष 

२ ईस भवके काभके अर्ये सामरायिक्र करतो, 
दोप, जेसेफि ^ करूगा सामराः तो होवेगा 
कमाह - ” इत्यादि रसै विचारतें ! ,.,* , 

४ ग्थे=अहकार सरित सामायिक करतो दोप 

प भयक्त-उरतो२ सामायिक करेतो रोप , 

क सापरायिकमे, सेशय ( सका-कर्पनाः) ठवि 
तो दोष, ५ $ 3. 

७ सामायिकर्मे, प्ैयाणो करतो दोप 

८ सामायिक्मे, कोष) मात, मायाः कोभ एए 
कषाय करतो टोप 

९.सापायिक्तमू, विनय(नम्रतां) दीन फञेतो दोष 

१० सामाथिकर्म) अपमान ता जागातना, करः 


तो दोप, 


ह ३१ 


९६ रल अमर मणिप्रकारिका. (धरकरणं 
१० वचनके दोष. 


# 


{~~ 2 ५ | 
१ सामायिकर्म शुर तथा अप्रिय चचन वोतो दोषं 


॥ 


२ सामायिकर्मे, अणविमासी ( विनाविचारे) 
भाषा वोकेतो दोप 
३ सापायिकर्म, घुट उपदेश देवे, जौर सुशरद्धा- 
को उस्थापे, तथा सराग पणे मीत गितो दोप 
४ सामायिकरमे, सूत्र (शाख ) के निरुद्ध, ओर 
परपीडाकारी दचन वो, तथा उतावनो २ वहत 
वोडेतो दोप 
५ सामायिकमे, छेश( कषगडानतंटा) करेतो दोष 
& सामायिक्मे, ९ सीकथां) २ राजकथा, ३ 
भत्तकथा, ४ देशकथा, ए ४ विकथामेसें कोई पा 
` पकारी कथा करतो दोप. 
७ समायिक्मे, दंसी, यद्ा~पस्करी, कतुहर= 
गम्पतत करे, तथा भरीव, अपग, दुःसखीको चीडपि, 
या हसौ फरेती दोप. 


- ८ समायिकरमे, अक्षर, पद, भयुख उतावग्ो२ 


वोतो दोप 
९ सामायिकमे, अयुगती भाषा बोडे, तथा अ- 
क्षर) दुः अशुद्ध बोकेतेा दोप, 


त्सर शधामायिकके २२ देष ९७ 


१० सापायिकरमे, अव्रतिङ, आवो पधारो कहे, तथा 
दुसरें समप्े न्य ठेस गरवडर से वोखेतो दोष. 
१२ कायाके दोष 

१ सापाधिकम, अयोग आसनपर वैटे, तथां 
डशसणी भारक वेठेषो टोष 
२ सामायिकमे,अस्थिर आसन्‌ पर वैेतो दोप. 
1३ सामायिकमे, चचर दष्ठीस, तथा विषयवि- 
कार टीस देखेतो दोष. 
४ सामाविकमे, घर संसारका काम करेतो दोष, 
५५ सामयिक, षिनाकारण ओे ` ( देका 
आसरा ) ठेवेतो दोप, 
६. सामयिक) श्षरीर सकोचे, तथा वाग्र्‌ 
हाथ पांव पसारेतो दोष, 
७ सामायिकरम, आऊसकरे तथा कोधसे भँ 
गरीया मोदते दोष, 
८ सापमायिकपे, दाथ पाद आंगखीया भख 
शरीरका फरडका पोतो दोप, 
९ सापायिकम श्यान ध्यान टके श्रा 
पक उतारेतो दोप 
१० सामायिक्मं घर्‌ संसारके कामसी कित 
एरौरर्‌ फरेतो दोप, 





९.८ रतन अभो मणि प्रायिक (परणं - 
~ -- ~~ 


१९ सामयिक), निद्राखेवे. तथा पिना पुय 
खाज खीणेतो दोप, 

१२ सामायिकमे, विनाकारण व्यविच (सेवा 
=चाकरी ) करितो दोप 


काटस्सम्मके १९ दोप 
यर १९ दोष केठाग्र करके याद्‌ रग्वना, 
१ काउसस्गमे, गोडा उपर पग रसेतो दोप, 
२ काउरपग्मे, काया (शरीर) को अगे 
पीछे चरपेतो- दोप, 
,३ काउस्समे, ओगे ( टेकान्ञासरा ) केके 
बैठे अगर खडा रहेतो दाष. 
४ काउस्पग्ार्मे, मस्तक नम्ये, ( श्ुकायके ) 
उभा रेतो दोप. 
५ काउरपरगमे, दोय दध्र उचा रेतो दोष. 
६ काउस्सम्गम, (यु ^=यखढकिं या धुगट 
केतो दोप 
७ काउस्समग्मे, पग उप्र पग रेतो दोष 
८. काउस्सम्गमे) ठेहडा=वाका उभा रहैतो दोप. 
९ काउस्तमार्मः सायुजी महाराजके वरोवर 
उभा रहैतो दोष, 
१० काडरस्तमा्म माञ्ैका उण (धुर), 


तिरं) ' काउल्सगऊे १९ दोष ९९ 


सरिया श्ट. स्था डसि मच्छर आदि जीवों 
-उडवितो दोप. \ ' 
११. फारस्समगमे, आडा उभा (खडा ) रहै, 
तथा टुरफे उभा र्ह्तो दोप. 
१२ कारस्समर्म, रजोहर्ण तथा पुजमणी दा- 
-यपं रखेतो दोप. 
१३ काउस्समा्े, एफ आसण पर उभानद्री 
रदेतो दोप, 
१४)काउस्समापर, नेत्र भीचे, अगर टष्टीको 
शक्त विचर करेतो दोप, 
१५ काउर्सग्े, माधो (प्तक ) दरावेतो दोष, 
१६ काउस्सम्गते) हु, ई, कार करेतो दोष. 
१७ कास्मम, शरोर थर२ धज, तथा 
आस मोडेतो दोप, 
१८ काउरसग्गर्मगुणर तथा चडषडार करपी दोष, 
" १९ काउस्सग्गर्म) दोठ नीम यख इरावे तथा 
चित्त स्थिर नरी रखेतो दोप, 


| 


` 'पोपध व्रतके १८ दोष 
यरे १८ दोप कंराय्र करके याद्‌ रखना, 
ॐ पोषा फेरनेके परिले दिन यह ६ दोष यक्ना % 
१'पोसाफे पिरे" दिन) नापतं तया साना- 
दिक करेतो देप. 


१०० रल अमोरु मणि प्रकाशिका, (प्रकरण 


२पोसाके पिरे दिनःमेधुन-कुशीर, सेवेतो दोषः 
३ पोसाके पिके दिनः, दावीर्‌ चापी (ग- 
स के) सरस आहार खवितो दोप, ~ 
४ पोसाके पदिङे दिन, कपटे ( वस ) धोवे, , 
धुववेतो दोप 
५'पोसाके पिरे दिन, गेणा (गहदेनानदागीना) 
परेरेती दोप, 
धपसाफे पदिञे दिनःकपडे रगे, तथा रंगोवेतो दोष, 
ह सुचनाः--जो कोर ` ेसा विचार करेकिं 
करतो मुक्षको पोसा करना इसख्यि पोषके निमित्त, 
यह & दोपे कोदभी दोष रुगाना नही ! 
(पोषा रहण करे पीछे यह १२दोपयग्ना) 
७ पोसामे अव्रतिङ्कं आदर सत्कारं सन्मान 
देवे तथा व्यावच ( सेवा=चाकरी ) करेतो दोष. 
८. पोसार्मे, शरीरके शोभा निमित्ते केश दारी 
यच्छादिके सदारेतो दोप 
९ पोसामे, आपने तथा दुसरेक शरीरका मेक 
(मढ) -उताररेतो दोप 
१० पारम निद्रा (नंद) ज्यादां खेवेतो दोष, ` 


१९१ प्रासामं, विना पज्या शरीरकी खाजसरी 
णतो दोप, 





1 


तिसरा) ` पोषय घ्रतके १८ दोष, १०१ 


१२ पोसा्े, सरागपणे ४ विकथा करतो दोष 
१३ पोखर, दुसरेकी चदाटी ( चुगसै ) या 
निंदा करेतो दोष. 
१४ पोसारम, वेषार, टा, ठेनदेनकी तथा 
खारीगप्पा परितो दोप. 
", १५ पोसन, आपना तथा स्ीयादिकका 
शरीर, विपय=विकार ष्ठीसं देखेतो दोष. 
*१६ पोसार्गे, जात गोतन्ुर मिङाके सम्बध 
चतायेतो दोप, 
; १७ पोसाम, दुसरेकेषास सचेत पस्तु दोय, 
तथा यो उधाडे संडे बोठे, उससे वोकेतो दोष. 
१८ पोसाे, डरे, या हसी मस्करी करे, तया 
सैसारफी चिता, ख्टन, सोगः संताप करेतो दोष. 
पक; इति श्री पोपध वृतफे १८ दोप सपूणं --चषं 


11 1-11-14; 
¢ डति श्रीमहछठोका गच्छान्तरीय आदि [्रथमनमुक) र 
£ खम्प्रदाधिकक स्वामी परम पूज्यपाद श्रीमान? 
ख्रीकरानजी ऋषिजपी महाराजके सनुयायि ? 
सरर स्वभावी स॒. दृगद्ध कम सग्रदिति ४ 
“रत्न अमोल मणि मरकारशिका.'अपरनाम 





"जावर्यक र्षक सल बोघ ` नामक अन्धका 


2 
छ चितिय मकरण समा, ् 
न प द 5 


परैस न्यैण्यन्येः 


शुध (न 
, , प्रकरण-चौथा. 
®> ><< ¢ 
„ सामायिक'करणेका महा छाम. ' 
अव ' सामायिक चारिच्नकेदोभेद्‌ः ` 
१८भाब्‌ सामायिकः ' ओर-२ "द्रव्य सामापिक' 
राग (मेम) दवेपछा लयाग करके सर्व षट ओ- 
निष्ट. पदार्थेमिं सम (संतोप) भाव रख्ते, ओर- 
आत्म त्वक तरफ एकाग्रता=निश्रखता युक्त रुक्ष 
कगावे, सो भ्माचे सामाथिरू' दै, ओर-सावय 
=सावजञ्ज योगकी-जोगकी परवतीका लयाय करना 
सो रव्य सामाथिक' समजना ! इसके दो भेद, 
१ सै'व्रती सामारयिक ३ सो महाव्रतधारी ' साधु- 
'जीकी दै, ओर-२ देलव्ती सामायिक है सो अ- 
^ जुत्रतधारी श्रावकजीकरीहै, व्ोकि-पो मोहोदयरस 
सपूणेपणे यथा योग्य आराधन करसक्ते नही ! 
सामायिक है सो पांच ‹ चारित्र › मेका पिर 
सामायिक चारि दै, ओौर-वारह तोमरा नवमा 
सामयिक वत्ते, ओर-ेः आवशकमेका पदिका 
सा्मायिक `आवृशारदै, तथा सामाधेक ब्रत दै 
सो जघन्य की दो ' घडी (४८ मिनीट) का 


वीया १, समापिक करणिका सा कमि . १०३ 


सेयपसजम हीदै, संयम जाव जीवका होतार, 
सख्यं खान पान सयनादि कायेकी नियमित 
छुीरै, ओर-सामायिक ह सो स्वरनथोडा का- 
गकीरै, इसलिये यद वदोवस्त पिया, एक 
सामाविकका महुते फची दो घटीकारै. अथौत्‌- 
४८ मिनय्का हो ताहि, 
दुदा-रक्ष सदी सोना तणी । 
रक्ष वपैदेवे दान ॥ 
' सामायिक ठवये नहीं । 
भाख्यो भरी भगवान्‌ ॥ १ ॥ 

अथ --कोई निप्र एकेकं राख खडी 
(२० मणकी एके खडी ) सोनेये दानमे देवे 
ओर-कोऽ एर सामायेक करेतो, उस एकः सा- 
मायिकके तुस्ये वौ दान नर्द! 
, अव जो कोद भ्रावक समभापरसेरागद्रैप र~ 
हित शद्ध सामायिक करेगा दे ९२ रोड, ५९ 
खखः २५ दञ्जार) ९ सो, २५ परयोपम्‌, ओर्‌ 
एक प्रक आट पाम्‌ करना, उसपेफे ३ भाग्‌ 
इतना देपताकरा आयुष्ये वापे, ओर-नंकै गती 
फा आयुष्य वापा हेतौ 'तोडदेषे ! 


4२. 3 


१०४ ` रस अपार मणि प्रकारका. (धर्ष 


"देता महा काभको प्राप्त करणेयाटी, 
पर मरणादिकं महा दुःख निवारणे वाही) चित्त 
समाधी करणे बारी, मोक्ष पथ गाने बारी, 
दुःख दाद्िका नाश करणे वारी, अतम स्पअ 
नैत शक्िको प्रकाश करणे वाङी, रगद्धेप स्प 
महा दए श्जका नाञ्च करणे वारी) ज्ञानादिकं 
तीन ररमका सर्वोत्तम छाभ देनेषारी, एसी महा 
उत्तम सामायेक रणेश्चा त्रीकार आवत्य-जङर 
करणी चाद्यं ¡ कदाचित्‌-ग्रीकान जो नही वने 
तो, फजरङ्‌ ८ सयु ) ओर-शाम यदह दो वक्त 
तो जरूरर करणा चा्दिये, कद्‌1चित्‌-कोड्‌ वक्त 
वहोत> निकट कायेके सववसे दौ वक्त जो नदी 
वनतो नित्यनदररोज एक वक्ततो जरूरर दी क- 
रणीदी चाद्ये ¦ च 
ओरभी इधर जरा रक्ष दिनीयेफि-अन्य=ज 
नोक भी एेसा करतेदेकि-आठ पदरघरकीतो, 
दो घडा दराकी. तथाआाठ पहर काभकीतो) ` 
दो घडी रामकी ` अथोत्‌-आष प्रहर घर भवै- 
चके कमे ख्गृते्ोतोदो घडीतो जरूरही 
नित्य पत्ये आत्मकसयाणके सुमार्ग खगानीरी 
चादधिये } 





चोथा) , श्रीनवकार महा मत्र १०५ 


, अब जा काइ यह्‌ नवम सापायक तरत्‌ 
तद (सत्य ) मनस सम्पर्‌ मक्र आराधन करभे 
घो इद्‌ अर्क उख भागव किर-स्वगे सुखक्ा 
अयुभव केके, आगे श्रास्वतां मोक्षका अक्षय प्रम 
सुख पर्विगे ? 
इतिश्री सामायिक करणेका महा लाम सपूर्ण. 
श्री नवकार्‌ महा सत्र. 
, १ णमो अरिहंताणं, २ णमो सिद्धाणं, 
३णमो आयरियाणं, र णमो उबक्षयार्णः 
५ णमो छोए, सव्वसाह्णं ॥६ एसे पंच 
णमुकारे, ७ सव्य पाबष्पणास्षणो, ८ 
मगलाणं च सवस, ९ पदम हव मंगरं। 
॥ इति नमस्कारः ॥१॥ 
{पद्‌ ९. सप्रदा €, गुर अक्षर ७, रघु अक्षर ६१; 
सप अक्षरे ६८. ] 
तिखूषुतो वदना) श पाट 
तिस्खते, मायादिणं, पयादहिणं, करेमि 
वदामी णमं साफ, सकरेमि, सम्पणेभि, 


,१०६ रन अमोठ मणि धकारिके।. - ( पफरण 


कार्ण, मंगरु, देययंः चेदय, पञ्चवासामि, 


मथ्यएण वदामि ॥ इति ॥२॥ 
' “ सखसाता देनी महाराजनी सहव, | 
सामयिक सूत्र विधी युक्त. 
दव-ॐ पिधी-महयो देवानु प्रियाजी, अब्‌ प्रथम 
असार संसार मा्याजारके म्रपच-=कामकाजसे निन्त 
ह्येके फर एरु पान इत्यादि सचेत, ( सजीव >, वस्तु 
हिव होकर परम सानदके सात धर्म ' ध्यान करणेको 
कात साताकारी स्थान ( ठिकाण ) योषधसाल-उ- 
पत्तरा-स्थानक भे यके, सीर ( मस्तक ) परसै 
पगड़ी, ' टोपी, पटका, रमार जादिजोहोवे वो 
तथा भगरखी, कोट, कुडता, खमीस) ज्याकीट, सेर- 





वाम, प्रथु जो आगरम होवे वे निकारुकर यष सवं ` 


चस एक याज्ु रखना, फिर-छुद्ध धोत्तर॒ एक ला 
(काष्ट >) सित परक वो घोरी एक लाय खुद्वी 
रखना, जओर-जाग उपर शुद्ध जागवस=उपरणा-- 
दुपद्य-पच्या जोदके किरदार ' पुजणी ' (गुच्छ) 
रेके येठनेकी जगा ( जमीन ) जीव जतनासे पुजकर 


( साफफरके=ज्ञाड$ ) फिर-वहापर्‌ "वेरा ' ( आ- - 


सन=पथरणा ) विक “युखपत्ती › भरतिरेदकर शुख- ' 


ध 


॥ 


*वाथा) , इरिथावहीका पाठ, , १०७ 


पर्‌, बचना, ओर पृथे ' तथा (उत्तर दिशाके नि- 
चमे ‹ इश्षानः" कुण, ८ दिगा )सन्च वडा देके 
श्री ‹ सिपधर्‌ ' स्वामीर्नीदर दथा देहापर जो स््ती 
=मुनिराज अगर महाप्रतीजी विराजमान होवे बो मह्य 
सपुरपफो तीव तीन वसकूविनय नग्नता सित श्ि- 
सुतोके पाठे रच भग नमायफे वदनान्नम- 
सार करकं दुल साता पके अति मम्रतात् देस 
कहनाकिं जहा परम कषद महराज अवे ° स्पा 
चरविसथ्यों" कौ अक्ता दिजीये, छपा दटीकी- 
वृष्टी किनीये, दसा कहके किर“ जासन › पर खडा 
दके प्रगट एक ‹ नवकार्‌ महा मत्र कहफे- 
` फिर-इरियावदीका पाठ कहना. 
आवसई्‌ इच्छा कारण संदिंसह भगवान्‌ इ- 
स्यि वदिव पटिकमामि, इच्छं इच्छापि, पचिक्- 
प्रिर, दरिया बाहयाए, पियहणापए, समणा ग- 
पणे, पाण क्षणे, वीय कषणे, स्त्य कग्रणे, ओकसा 
उक्तम, पणर द्वग, महै पटा, सेताणा संकमणे 
मे.मे.जीवा िराष्या, एरिदिया, वेदुदिया, तेर- 
दिथा, चउद्िदिया, पा्चिदिया, भिद्या, चचि-- 
या, ङेसिया,.रसपाईया, पंषद्टिया,  परियाविया; 
क्गिकाभिया) उदया, गणा ओम, संकाभिषा; 


१०६ रल -अमोरु मणि प्रफादिका- (पक 
ग्व 








काण, मंगर, देवयं, वेदय" पञ्डवासामि" 
मध्यरण वंदामि"॥ इति र _ , 
` सुखसाता ईैनी महाराजजी सष्धिव, 
सामयिक सूर विधी युक्त. ,, ¦ 
ॐ विधी-अहो देवानु प्रियाजी; अत्र प्रथम 
अपार ससार मायाजारफे भपच=कामकाजपतै नित्त 
ह्येके फर एरु पान इल्यादि सचेत ( सजीव ) वस्तु 
रिव 'होकर परम आानदके सात धर्म ध्यान करणेको 
एकाव साताकारी स्थाने ( ठिकाण ) पेोषघश्चाल-उ- 
पसरा~स्थानक मे अ।यके, सीर (मस्तक ) परं 
पगडी, टोपी, पटका, स्मार मादिनजोहीवेषो 
तथा अगरली, कोट, कुडता, समीप, ज्याकरीट, सेर- 
वान्‌, भष जो आं सेवे वो निकाछकर यह्‌ सव 
वस एकर बाज्चु रखना) फिर-छद्ध घोतर एक राग 
(काष्टा >) सहित पहेरके वो घोतरकी एरु जाग खुद्धी 
रखना, जैर-माग उपर छुद्ध॒ मागवस~=उयरणा- 
दुपद्य-पच्या सोढके फिर-हाथमे 'सुंजणी ' (गुच्छ) , 
के बेठनेकी जगा ( जमीन ) जीव जतनासे धुजकर 
( साफकरके=क्ञाड ) रिर-वहायर "वेका › ( आ- 
सुन=पथेरणा ) विक्षि ‹गखपत्ती 1 प्रतिनाम अ. 


ण) ) ,इरियावदीका 'पाट, १०७ 


द्‌ बावन, चौर“ रै, तथा (उत्तर! दिशाकेबि- 


वृष्टी किजीये, रसा कहके फिर“ आसन ' र खडा 
रहे परगट प्क ‹ नवकार महा मैत्र कदके- 
पढ ध 

(आवच्‌ इच्छां कारण सदिस भगवान्‌ ई 
स्था विय पडटिक्मामिः ङ्च्छं इच्छामि) पटिक्षः 
भिर, इरया ययाए प्िराहणाष गमा, ग- 
पणे, पाण क्षमे वीय कंपणे,दरिय कमे, ओस। 
उरसिग, पणग दग, मही मक्षडा, संताणा सकपणे 
जञेमे जीवा (विराषदेयाः एिददिया) वेददिय ते 
दिया, चरिडिय, पू्चिदियाः अभिया, वत्त 
या, केसिवाः सुघाद्या) सचघदधियः परिाविया 
किरूमिय, उद्विवाः उणा ओगण संकामिप 


१०८ रत्न अमोरु मणि प्रकाशिका, प्रकरण | 


जीवियाओ, विवरोदिया,{ 1 सम्बधी पापन्दोष्‌ - 
खायो हेयवो तस्स मिच्छामि दुक्डं । इति ॥२॥ 


फिर-तस्सपत्तरका पाठ कहना. ` 
तस्स उत्तशीकरणर्ण, पायच्चछित्त करणेणं, चि- 
सोदि करणण, विसष्टी कक्णेणं, पावाण, कम्पा, 
निग्धाय, णटाए, टामि काउस्पर्गं, अनध्य उ- 
समिएणं, निसस्सिएणं), खासिएण, खीएणं), जं- ` 
भाईृएणं, उद्कएणे, वायनिसम्गेण, भमलिए पित्त 
गच्छाए,. खमे अंग संचठेरहि, सुहुमेदि सेक 
संचाठेरहि, सुहमे्िं दिष्ठिसंचारेि एव माई एहि, 
आगारे, अभम्गो अविरादिओ, हुज्ज मे, का- 
उस्सम्गो, जाव अरिहताणं, भगवंताण, नमुका- 
रेण, न पारेमि, तावकं, गणं, मोगेणं, ्ञा- 
णण, अप्पाणं वोतिरामि ॥ इति ॥ ४॥ । 
ॐ विथी--जव ‹ उणिणं ` शब्द बोरुतेके 
सात्‌ खडा रहकर ‹ काउस्सम्ग ' करना, कदाच 
शर्रीमें व्याधीफे कारणं तथा जाशक्त पणासं अगर 
तपद्ादिकके कारणं खडा रहके ‹ काउस्सगग › ` 
करनेकी शक्ति नही होवेतो नीवि वकर करना, तथा ` 
नीम, दात, होट, दाथ, पाव ( पग ) जागलीवा, भ- 
खस इरीरङ़ दाखानाच्चवकछाना नदी, इष्यादि १९ 


श्ाथा,;) च्यरष्यकिकाच लागस्सका पाड १५९ 


दोष रदित शात चिस मनम ` टृस्थाददीयका 
पार तथा एक ¦ नवकार्‌ पहा मंत्र की ' काड- 
रसमा ' विंतवणा कएना. तथा ‹ कारस्सग्ग भे 
4 स्स मिच्छामि दुकड, ' फक्त ₹इतनादी यह च- 
ल्दकी चित्तवेणा नदी करना फिर“ काउस्समा ' पार 
( ोके ) ‹ णमो अरिदताण ' पसा भ्रगर बोलक, 
फर-च्यार्‌ ध्यानका पठ कहना. 
काठरमग्ग माहे मन चन्योहोय, वचने च- 
व्योहोय), काया चगीदोय, अत्यान रौद्रध्यान 
ध्वायो होय, पर्मध्वान शुक्त.यांन नही ध्यायो 
होय तो देवसी सम्बधी पापन्दोप रगो दोय 
तो तस्स परिच्जामि दुकडं ॥ इति ॥ ५॥ 
फिर-लोगस्सका पाठ कटना. 
ऊोगस्स उज्जोयगरे धम्म तिथ्थयरे निणे॥ 
अरित करित्तटर्पं चउबीसपि केवरखी 11१॥ उ- 
सभ मनिय च, वेदे । समव मभिणदर्णं च सुमई 
च ॥ पउमप्प, सुपास्च । निण च, चद्‌ ष्पद वेदै 
॥ २ ॥ सुवििं च, पुष्फदंतं । सीर सिज्जस 
घासुुल्ज च ॥ विमरु पणत चे, जिणं घम्म 
सतिं च, वदामि ॥ ३॥ दुधु अरंच, मषठिंवदे 
युणिखुव्वयं नमिनिणं च ॥ पदापि रिषन । 





११० रसेञ्रमोर मणि प्रकाचिको. (धकरण 


पासं, तद वद्धमाणं-च ॥ ४ ॥ .एवं मर अभिः 
शु विहय रयपङा,. पदीण .जर्परणा ॥ च~, 
सौसंपि निणवरा तिध्धग्ररामे, परीत ॥,५ ॥ 
कित्तिय वदिय,मदिया ! 'ने ए छोगस्स , उच्चपा 
सिद्धा. ॥ आसूम वोदिखामं समादिवर शरमं 
रितु ।॥ ६ ॥ देय॒ लिम्मखयरा भदे अद्यं 
पयासयरा ॥ सागरवर गंभीरा सिद्धा -सि्धि, 
मम, दिसतु ॥.७.॥ इति ॥ £ ॥ ॥ 
ङ, विधी-अव्‌ ; वेटको'- मासन परसै -जयना 
सदित नीचे उत्रफे सयती मटापुरपोको यथा, विनय 
वीधी सहित प्राच जग नमायके (तिरूघुचा" के "पारस 
बदनान्नमस्फरार करके, सुख साता पुफे अति नम्र. , 
तापे एसा , कहन।फि-“अहये परम दया महाराज 
‹ अमुक इतनी ` समायिककी अन्ग दिजीये, कृपा 
दृष्टिकी बृष्टी किजीरयेः । कदाच वहाप् सुनि मह्‌ - 
सतीजी नही लेवेतो ‹ इशाण कुण › सनमुल्ठ खडा 
हके शरीः्िमघर' स्वमीजकि उपर किष प्रमां यथाः 
विनय विधी सहित ‹ तिर्खुत्ता ' फे पार्स वदनां 
अदि करफे ' सामायिक ' की जङ्घा मगके वहा 
पर्‌ तरतम जो बडे साहाधरमीं माई दोषे उनकीमी जज्ञा , 
ठेके ‹ सामायिको ' मण्‌ करना=मादना | | 








॥ 
॥ 


चौथा) सामापिकका पड. १११ 


हॐ सूचनाः ` द्ध सूचनाः--मव करेमि मेते यद भवम 
शण्दसे ‹ जावे भियम ' तदू कटेवाद अपनेको जि- 
तनी स्वरत होवे उतने { ) महु कहके, फिर 
¢ पञ्ुवासामि ' शब्दत ‹ अषप्पाण वोसिरामि ' 
तक्‌ सपृणे पाठ कहना! एक ' सामयिक का भ 
हते ' ४८ मिनीयफा होता 

[फर-सामापयक्का ¶६ कहना, 

करेमि भते सामाईयं, सावज्न नोगं पचस 
मि, जाव नियमं, [महु ] पञ्छवासामि, दु- 
वि, तिषिहेणे, न करेमि, न फारयेपि) मणसा, 
वयसा, कायस्ता, तस्स भते, पटिकभापि, नि- 
दामि, गरिदापि, अप्पाणं वोसिरामि ॥इति ॥७ 

द विधीः--जव ' वेटकाः पए वैफ 
डावा सोढा ( दीचण ) खडा रते उस मोढरपर्‌ 
दोन दाय श्णीतदह्‌ जोढकर दो वक्त नयुशधुण"का 
पाट.क्ना, पहिली वक्ततो चिच रिति भमाणे सपू 
पाठ छना, तथा दुसरी वक्ते वेताही भगम 'न- 
ुध्युणे ५.पाठ ‹ पिद्धि गड नामयेये ' तक्‌ कटके, 
फक्त 'ठाणं संपता्ण' यही शब्दके टिकाणिपर 
ष्ठाण सेषाविंजो कामरसं ” कफे जगि सदौ पाठ 
+ नमो जिणाण, जिम भयाणं तद्‌ सपूणे पठ कद 7 , 





॥ 


प्रकरण ) रल अमोल मणि भरारिक्रा, “,११ 


फिर-नसध्युणं का पाड कहना, , 
नयुध्थुण, अरिदताणे, भगवंताणं, आहगगा्णः 
तिथ्थयराणं, स्यतं बुद्धाणं, एुरिखत्तामाणं, पुरि 
स सीहाणं, एरि सवर पुडरियाणे, पुरिसवर गंध 
हथ्थीणे, डोगुक्तमाणं) लोग नाहाणं, छोगदहि 
याण, कोग पडवार्ण, जोंग पञ्जोय गराणं, अ. 
भय दयाणं, चसु द्याणं) मग दयाणे, सरण 
देयाण, जीवे द्याणं, वोहि दयाण, धम्म दयाण 
घस्प देसियाण, धम्म नायगाणं, धम्म साररीणं 
धम्म बर्‌ चाउरंत चक्वद्धीणं, दिबोताण, सरण 
गई पडटाण, अपपडिहय वर नाण, दसण धरण, 
विद्र छमाणं, जनिणाण, जावयाण, पिन्नाण, 
तारयाण, बुद्धाण, बोहियाणः, ुत्ताण, मोयमाणं, 
सञ्वन्नृण, सव्व द्रिसिण, सिव मयू मरु 
मणत मख्खय, मव्यावाह मपुणरावेत्ति, सिद्धिः 
गह नामधेय, ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं 
निय भयाण ॥ इति ॥ < ॥ 
¶ष्छ- विधीः--अव सावायिकके ३२ दोषां 
ककर, शात चित्स पूणं क्षमा, दया, शांति, पैरा 
ग्यमाव सदि मीमस्मरभः शास्श्रवण) भ्या; ध्यान 


, घोथा) सामापिर्कक्षा पड , ११३ 


थोकडे, ठक योरु, स्तवेन सक्षाय आदि क्टकर्‌ 
यथाशक्ति.“ पचरताण ' = व्रत धारण करना 1 
्षछ- सामयिक कण्णेकी विधी पाट सपूणं कु 
, ह विधी-जव्‌ ‹ सामायिक ` पारनेका वक 
देम हुए"वाद, गरड रहित, शात मनस «५ इरिया- 
यही का पाठ कफे पिए-“ तरत उत्तरी " का 
पाठ अनुन्े कहते “उाणेणं ' शब्द ॒गोरततेकेसात्‌ 
५ काउस्पगा'? करणा, किए-म्थिर्‌ चित्ते भने 
उरसम्ग' मे ८इरियावरी ' का पाठ, जैर-एक 
« नेवरार्‌ महा मन?” की चितवणा करके, फिर~ 
‹ काउस्समग पारना; ( ओोडना ) भोर-णमो 
अरिद्ताण रेता प्रगट बोरे, फिर“ स्यारध्या- 
मका पाठ" कटकर्‌ “ छोगस्स " काभीपाठक- 
ना, फिर-'वेटक्षा' पर वेके डावा गोग कडा 
रेखफे उसगेदेपर दोनु हाय षुणीतक जोढफे दो वक्त 
^ नयुध्युणणं ” का पाट कना 1 
ह सुचना-“ काडस्तम्ग ” फरनेकी तथा दो 
वक्त “ नयुध्युण ' का पाठ कहनेक्ी रीत विशेष 
शवुलासे सहित परिधी अब्वर « सामायिक सूत्र विधी 
युक्त,? मारममे फे । उस प्रमाणे इदा समज सेना! 


१, 


११४ रत्न अभो मणि प्रकाशिका. (प्रकर 


फिर-पामायिक पालेका पाठ कहना, 
एहवा नवमाधूर सामायिक षिरमण व्रतके रि 
येजे कोड अतिचारन्दोष खगो दयते ओठेः 
१ सामायिकमे खोदी तरह मन भवतन्यो दोय) : 
खोरी तरद्‌ वचन भवर्तीन्यो दोय, ३ खोरी तर 
काया प्रचतीवी दोय, ४ सामाधथेकमे समतां नदं 
करी दोय, तथा उपयोग रहित कश दोय, ५अ 
णपुगी पादी होयतो तस्स मिच्छामि दुक्फड ॥ शति 
मामायिकरम, दस मनका, ठस बचवका, घार 
कायाका, यह वत्तीस दोपमेस जो कोद पाषन्दो, 
कागो होयतो तस्स मिच्छामि दुककड ॥ इति ॥ 
सामायेकर्म आदर सन्ना, भय स्ना, परेथ्युए 
संत्ना, परिग्रह्‌ सन्ना, यद्‌ चार्‌ संज्ञा माहिलीे 
कोऽ संदना करी सयोयतो त्प मिच्छामि दुकट ॥ इति 
समायेयमे सी कथा, राजकथा, भक्तकथा, 
देश कथा, यह चार्‌ कथा परदिटी जे कोई कथ 
करी दोयतो तस्स मिच्छामि दुक्छंड ॥ इति ॥ 

. सामायिक सम काण, फासिथं, पायं 
सोदहियं, तिरय) सिति, आरादियं, आणाण, 
अणुपालियं, न भवङ, तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ इति 

` सामाेक व्रतत वरिधिसेखिया, तषेसे पार, 





११६ रत्न अमोल मणि प्रकािका. (रकण 


दादश अगम शोष छियो ततसार ॥ २ ॥ एकटी। 
घक्त “ नवकार ” रो । शुद्ध जये जो सार ॥, 
घो वापि जुभ देवको । आयुप्य,अपरम्पार ॥ ३॥ 
उगणीस खाख चेसट हजार । दोसो तरे सर पठ ॥ 
( परयोपम ) ॥ ला सुधी सुख भोगे) एक. 
५ नवकार ” मंव्रको फक ॥ ४॥ विधन हरे, 
भग करे । पावे स्वगे विमाण | कोडा कोदी 
तिरगये । गणधर कीया बखाण ॥ ५॥ पल्या न- 
पिंगरू पारसी । पल्या न गीता छद्‌ ॥ एक्‌ मत्र 
५ नवकार ” से । सदा करो अनद्‌ ॥ ६ ॥ 

षड “ अपचि," गिणनेका फल समाप्त. 

अदुप्रल्वि पदनेकी रीत. 
जिदां १ का अंक दोवे वहां .'णमो अरि 

ताणं * कहना, 
` जिहां२ काजक दोवे वहां "णमो सिद्धाणं" 
कहना, ` + 
जिदंरेकाञके दवे वहं ‹ णमोञा- 
थरियाणं ` कट्ना, 

निहां४का अक्‌ होवे ब्रहां ' णमो उन्व 
छघ्नायाणं ` कना, ० 

निहां ५ का अंक होवे वहां ‹ णणो छो- 
ए-सन्वसाट्णं ' कदना, ५८ ५ 
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२४ तीर्थकर विहरके नाम. 


१२७ 


२२. तीर्थेकरकेनाम, 


१ श्री कऋषमदेव'स्वामी. 
9 अभितनाथ स्वामी 
## सभवनाय स्वामी 
3) अमिनदन स्वामी. 
+ सुमतिनाथ स्वामी. 
9) पद्मप्रसर स्वामी 

>) घपाश्वनाथ स्वामी 
2) चद्रप्र्च स्वामी 

+) सुविधिनाथ स्वामी 
१०, रीतरनाथ स्वामी 
११,; श्रयाक्तनाथ स्वामी 
१२,) वाप्षपूज्य स्वाभी, 


9 ^ @ < ¢ ०6, < र 


१३शीविमरताथ स्वामी, 
१४, अनतनाथ स्वामी. 
१५, षर्मनाथ स्वामी. 
१६), लातिनाथ स्वामी, 
१७१ कुधुनाध स्वामी 
१८, जहेनाथ स्वामी 
१९), मीना स्वामी 
२०,) मुनीचुत्रस स्वामी 
२१, नेमिनाथ स्वामी 
२२१ रिषटनेम स्वाभी 
१३,; पश्चनाथ स्वामी 
२४); महावीर स्वामी 


२० दिद्रभानकेनाम, 


१ श्री सीमधर्‌ स्वामी 

9 जुगमधर स्वामी. 
2 चाहूजीं स्वामी 

9 सुबाहुजी स्वामी. 
१ सुजात स्वामी 

2) स्वयपरम्‌ स्वामी 
3) कपमानद स्वामी 
$ जनत्तवीये स्वामी. 


$ @ ॐ ~ 5 ५ < 


९ श्री सुरमञ् घ्वामी 
१०१, वियालधर स्वामी, 
११), चज्नधरं स्वामी. 
१२); चद्रानने स्वामी 
१६३ चद्रयाहूु स्वामी 
१४ ,, मुजग स्वामी 
१५, इधर स्वामी. 
१६, नेमप्रभ स्वामी, 


१२८ रल.अभोरु मणि प्रकाशिका. (रकण 

१७ श्री वीरमेन स्वामी. १९ श्री देवज स्वामी, 

१८ + महाभद्र स्वाप्री | २० ,; अजीतवीर स्वामी, 
॥ ११ गणधघरके नाम. 





१ श्री इद्रमूतिजी, ७श्री मोरीपुतरजी. । 
२ +) अभिभूतिजी, ८ ;, अक्पितमी. 
३ + वायुभूतिजी. ९ ,, अचकर्जी , 


8 ,, विगतमृतिजी १० ,, मेतारजजी. 
षु +) सुधमौस्वामीनी. | ११, भमाषजी, . 
६ +, भडीपुत्रजी. + 


१६ सतीयाके नाम. 2 

१ शरी ब्राह्मीजी ९श्री.सृगविततीजी ` 

+ सुदरीजी १० + चेर्णाजी. ‹ ,' 
३ +, कौसल्याजी. ११) प्मादतीजी, 
® ,; सीताजी १२») सभद्राजी. 
५.५) रजेमततीनी १३, दमयतीजी. , 
६, कुताजी १४ ;3;सलसाजी 
७ ) दौपदीजी १५ ,, शिवाजी 
८ 3 चदणाजी. १६ » पद्मावतीजी 


ये चोविप्त ति्थकर, विसविहर मान, इम्पारे 
गणधर, सोढे सततीयाको, चीकाठ २ बदणाननम-. 
स्कारः दनो; तिरु, नावः म॒ध्यएण बदापि. 


चौथा.) „3 चार सरणा €< १२९. 


चरसरणा. .. ` 
अरित सरण पव्वञ्जामी । सिड सरणं 
जव्वञ्जामी ॥ खाट्सरण पन्वज्जामी 1 
केवरी पप्णतं धम्म खरण पव्वञ्जामि ॥ 
पदिका सरणा ओअरिदत भगवंतकाः- 
ते अरिहतप्रथु चौतीस अतिशय, वेतिषघ पाणी 
गुण, अष्ट मतिदहा्य अनंत चतुष्टय, वारे गुण 
करफे विरानमान, आढारे दोप रहित, चोसषट 
इरफे बदनीक-पूज्नीकः; इत्यादिक अनंत गुणे- 
करी विराजमान, देसे अरिदित मभूरा) इसभव 
प्रभव भवोभव सरणा होने ! 
दृजा सरणा श्रीसिदध भगवंतकाः-सिद्‌ 
भगवत्‌ अष्टं गुण इकतीस अतिसय करके सदित, 
मरोक्षरुप सुख स्थानम वीराजमान) अनत अक्षय, 
अन्यावाध, अनर्‌, अमर, अविकारी, अनत सु- 
खे वीराजमान, अष्टकम रदित, रेस सिद्ध 
अशुका, इणभवे, परमव, भवोभव, सरणा दोनो! 
तीसरा सरणा साधू खनिराजक्राः-सा- 
धृजी सत्तावीस. गुण करके सदत्‌, कनक काम 
नीके सामी) सत्तर मेदे सयम पाटणहार, वारि 





१३० रन मोरु मणि प्रकादिका. ` (क्ण 


भेदे तपके करणार, छन्तु दोप यके आहार 
पाणी वस पात्र स्थानकके भोगवणहार, निर्लोभी, 
वावीस पारेसद सम परिणामे सदे, शांत-दुति- 
पांत, इस्यादिक अनेक गुण सहित, पसे निग्र 
साधूजी महाराजका, इणभव, परभव भवोभवः 
सढा काक सरणा हीनो ! त 
व्यौथासरणाा केवकी परूप्या द्याधर्मका- 
धर्म दो भ्रकारका- ' श्रुतधर '-सो द्वादक्षागी 
जिनागम ॥ चारित्रधम-सो अगारी, तथा अण- 
गारी, यह धर्मे आधी व्याधी उपावी का विणाप्त 
रणे वाख, मोक्ष रूप शास्वत सुखका दूातदिः 
फेसा द्याधमका इणमव, प्रभव, भवोभव, सदा 
सरणा दोनो! 
यदे चार सरणा दुभ हरणा ।ओरन इजो 
कायज जन्पप्राण।( आदार । त्ता अक्षय 
अमर पद्‌ दोय ॥ 


तीन मनोरथ. ४ 
आरंभ परिद्रह तजीकरी 1 पंच महात्रत 


धार्‌ ॥ अत अवसर आलायणा | कर्‌ सं 
धारो सार॥१॥ 





चया) .५ॐ>तीन मनोरथ <€ १३१ 


पदिरा मनोरथः-समणोपासक ( साधूकी 
सेवा करनेवारे ) श्रावकजी पेसा चितवेकीः 
कथम चोदे मकारका वाह्य, ओर नव भकारकां 
अभ्यंतर परिग्रहसं तथा आरभते निवलुंगा १ यह्‌ 
आरभ परिग्रह काप क्रोध मद मोह कोम विषय 
कपायका वदानेदारा, दुगेतिङा दाता, मोद मरषर्‌ 
राग द्वेषका मूल, धप ज्ञान क्रिया क्षमा दया 
सत्य संतोष सपाकित सेयम्‌ तप॒ बद्यचये ओर 
सुमतीका नाश करनेवारा, आढारे पापका वड 
नेा्ा, अनत समार भमानेवाला) अध्रुव, अ- 
मित्य, अश्चाश्वता, अश्नरण, अतरण, निग्ररधोका 
~ निदनीक, पसा अपवित्र आरंभ प्रिग्रहका मे 
जव त्याग करूणा, सो यो दिनमेरा परमक 
स्याण दोकेगा ! । 
दुसरा मनोरथः-समणोपासक धावकजी 
पैसा चित्तवे-विचारे की, य ओर भवि 
भंड ( साधु ) रेके, दज भरकारकफा यति धमै. 
नववाड विदुद्ध व्रह्मचयै, पांच महात्रत, पाच- 
सुपति, तीन गुक्ि, सत्तरे भेदे सयम, वारा भारे 
तप) छ .कायाफा दयक, अपततिरंथ पणे पिदर, 


१३४ रल अमौट मणि प्रकरिका (प्रकण 


१९ सत्तेषु-आहार पाणी, आदि खाणे पणेकी 
वस्तुका वजन, . 


छ कायक नियर्म. ,, .. 
१५ प्रथ्वीकाय-कन्ी मद्री, लुण, क्षार, वगर. 
१६ अपक्ाय-पाणी के परंडे, निवाण कौर. 
१७ तेञकाय-अप्री, टीरः) चु, चीरम्‌ वीदी, 
१८ चायुकाय-हया, पंलाः बरला, करि. ` 
१९ वनस्पतिकाय-छिखोतरी, शाक, भाजी, 
फल, पु, घास, करे, 
२० जसकाय-दहारुते चकते जीव, कीटे, खटमछ, 
पञ्ु, मनुष्य, करे जीवो, नाणक, नदी मारना. 
२१ अस्सी-दीयार, चक्रू, सु, तरवार, ददूक 
२२ मर्सी-वेपार, छिखनेका कागद्‌ दउत ककम 
२३ कर्षी-लेतीवाडी तथा आसामीसें छेन ठेन, 
यह २३ वोरोकी हमेशा मयौढा करणे, सय 
छोकर्मे जो मदा पापे राह, उसकी वदत्त अ्रः 
आनी वंद दौजातीै, ओंर-यो कभी कर्ते२ कोऽ 
वक्त सवे त्री, ( साभू पणा) भप्त होके मोक्ष 
पर्प सुखकी प्राद्नि होतीरै। 5 


ह इति श्वी चतुर्थं मकरण सम, 





ध 4४ श 569 
(4 ॥ श्री परमातमाय नम ॥ (द) ~ 


य 
र प्रकरण-पंचग. 


४७ श्रावकं राब्द्का विस्तास्ि जय. च्छ 

‹ श्रावक ' भ्रावक शब्दकी ‹अ्ु' धात्‌ हो- 
तीरे, जिसका अर्थं भ्रण करना-सुनना पेखा 
होतादे. अथौत्‌-जो धमे काचक्तो श्रवण करेगासे 
भावक ! ओरभी "आवक, यद श्ष्टके तीन 
घ्र दै, उस तीन अन्षरका रेषा अर्थं हो- 
ताके“ ओं ' कदतां अद्धावत जरथात्‌-निग्रस्थ 
भवचन्‌ ( वौतराग देवकी वाणी ) भे शासके 
पचन हे उसपर्‌ पृणे आस्ता रख्खे, तद मेव सल 
श्रद्धे, देव दानघ मानव इर्यादरि किसीकाभी च- 
लाया वै मागैस चके नरी, तथा अधर्मं मर्म 
अंगिकार करे नदी, अथोत्‌-हिंसादिक पापका 
मागे अंगिकार करे नही. जेन धर्भको तन मरन 
धन अपेण करके निरपक्ष सल दया धर्म मर्ते; 

ये ›" करता वित्रेकचत, अर्थात्‌-जेसे व्यापारी 
रोक ग्रदाङषी मर्दमिभी आपना नफा उषा- 
जन करनेफा अवसान भूलते नीरे, तेद शा- 
वकम ससाग्का सेक कायं करते हुवेभी पापे 


१३६ र्न अमोल मणि प्रकािका. (भरकण 


आपनी आरा बचाने सुप नफेके कामको शतो 
नदी थोडे पराप जो काम निकढता हवेत. 
जादा पाप करते नदीदे, आओर-देसाभी अथे दो- 
ताकि ‹ वं › कतां विनुयवंत दवे. अथौत्‌- 
इस विन्य नितने गुण दै, उन्‌. सव्‌ गुणो्मिका 
अव्वल द्रजेका गुण विनय_-नम्रतांदी दे\. मिह 
विनय गुण होते, वहां सर्वं गुणं आकप॑तिनै- 
चाति हुवे आपस आपी चले अति ८ कौ क 
इतां करियावैत दोषे. अथौत्‌-जो नित्य नियमीत, 
क्रिया भ्रावकको करनेकी है, ओ दमो दे्‌ सदा 
( हमेशा ) करते है, सो श्रावकजीकी अष्ट भर- 
रकौ क्रिया विस्तार सदित इहां कहतां इं । 
शरावकृजीकी अष्ट प्रहरकी किया. 
आवक प्रथमतो निद्रा ( जैद ) अदि भ्रमाद्‌ 
धटायके दो घडी रात्र (रातत) वाकी रदेतव्‌ 
विवेकतां सहित जाग्रत द्रवे कारण कदाच दु- 
सरा कोई पापी जीव जाग्रत नदी दोषे देसी तरद 
उपयोग सहित चुप्र चाप यथा + विनय विधी 
न इस अन्धके ‹ मकरण-~ चौेमं सामयिक 
चोपीसत्थो '” की विशेष खरासेवार्‌ विधौ कदीहै,- 
` ^ विधी इषा समन केनाजी { 
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धा.) आवकजीकी अष्ट प्रहरी क्रिया. १३७ 


क ` सामापिक, व्रत धारण करे, तथा परति- 
मणः ' करनेका कालनवक्त ( रार दिशा) 
दवे वहां तफ आपने मनम णेसा विचार 
रेके-मे कोनह १ मेरी जात क्या दै! पेरार्क 
याहै{ मेरे देव गुरु कौन हेमेराधमै क्या 
१ ओर- मेरा कृत्या कृत्य ( करने योग्य तथा 
दी फरने योग्य ) क्या है ? इत्यादिक एेसा ल्युम 
वेचार करेकि-आजके दिन मे कौन कौन से ध 
एल करसक्ताहुएजो धे कृत्य उसदिन ने 
सै देवे, उसीफा आभिग्रट (नेम) निश्चय करते, 
फेर“ प्रातिक्रमण " करनेङा यक्त रोषे तष 
पथा विनय ॐ विधी सित “ रायस्ी प्रत्िक्र- 
मण " करते हे, किर-१२ भावना ४ सरणा, ३ 
मरनोरथ, अदुपूचि, भ्रु पतेर, यथा शक्ति # 
टमु अन्धका यह प्रकरण पाचया "मं देवी 
रायस आदि ' पाच प्रतिकमणः-की विशेष खुर 
सदित विधी रिखीदै सो भी विधी इहा समज लेना ! 
# इत अन्यके ^“ अकरण-चौथा में १४ब-, 
यम, जौर ६कायाकी मर्यादा करनेका खुखास। छि- 
सादे, उसी ,ममगे यथा शक्ति मर्यादा धारण करना 1 
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१४२ रल जमीर मणि प्रकाशिका. (श्रौ 


नियमीत काम हनेसे जाद्‌ दृष्णा नदी बहति 
ई वेपारकफे कामे भरमकाभी दिरंषा ( भागः) 
रखते दे, धर्मका भाग) पंचका भाग, राजाका 
भाग्‌, गोपवते नही दै, तथा द्गावाजी, कपट, 
गाई, चोरी, जारी, अनन्याः भुख अयोग्य 
काम ( कार्म, ) नरह कर्तेद, तथा-कपाईं पारः 
धी रयुख दिउ्षक छोकोकि साथ खेन देन नदीं 
कर्तेद, ओर-विश्वास चातभी नदीं करते) तथा 
महा दिउसक-~निर्दैय, महा मिथ्यास्वी, चोर“ 
जार, कपटी, ठेपट, जुगारी, दमावाज, महाक्रो- 
धी, केशी, रोकरौका ( जगत्तेका )*निदनियः; जा 
तीका निंदनिय, राजा निदानिय, इत्यादि रेस 
आयोम्य~नाङायक खराव मदुष्येकी संगत नदीं 
कस्तेदेः ओर नाटक) ` रंग रागादिक गायन, 
स्यार, तमाशा इत्यादि दे खनेको' जाते नरीरै, 
तथा धर कायकेखिये-नौकरकी जरूर होषेते, 
वो नौकर विश्वासु हैके ठज्यावंत, क्षमावतः ै- 
यवत, दयाछ होमे, इत्यादि रेस गुणी जनकौ 
नौकरो रखते, ओर-दुकानफे कामत जो यु- 
मीम गुपास्ता की जरर ' होवेतो यो गुनीमजी 
मथपतो विद्वान दके पूणे वि्वासु होवे, विनय 


# + ~ 





१४४ रल अमोल मणि प्रकािका, (प्रकरण 
नः 


करते देः कटाच करीरफे कारणस नही बनती 
पाणी उपरांत ङुच्छ भोगवते नीं टै, अयात्‌-, 
राको तीन आहारका त्याग तो जरू१,२ ह , 
करते है, कारण रात्रीका भोजन महा पापका 
कारण.दै, सध्या समय सस्थानकर्म' सामापिक- 
अतिक्रमण करते है ॥ सामापिक पूर्णं हुये बाद 
फिर-दिवसमे किये हुये कायेका चितवण ( दि 
शोष आदि करके) निषत्त होते है, ॥ सयन (सु 
वनको. ) स्थानरो ( व्काणुको › विपय विकार 
उत्पन्न करे, एेसं चित्र ( तप्षवीर्=फेे, ) आ 
दिस श्रृगार ते नीं हे, परतु-हिते शिक्षणके सः 
सेपित शब्दम ङेखकफे तेते. ङ्गा रखते 
हेकि-कदाच जो मन यिप मागमे जति इये 
कोयो सल ज्ञानसं तुरत रोक स्ये, सथा स्व 
स्ीके साथी अमयोदित वाता नहीं करे, तथा वि 
शेष विपयासक्त नर्हा! 'टोवे, कारण- विरेप षि- 
पयासक्तःदोना बडा हनीकारक समजते हे, 
थोतू-वीयका जितना रक्षण दोषे, उतनाही सुख 
दई समरतं ६, कठाच ज्यादा इच्छा नदी रूके- 
तों देः परवी वेरा धमं परवेमि आवछ्य बह्यचर्थ 
पाठतेदे, ओंर- अन्य रप्रीकोभी एक वक्तसें 
भ्यादा विषयं सेवन नदीं करते द, तथा स्वीकी 





पांचवा) र पाच प्रतिक्रिमणकी विधी. क्र १५५ 


सेजामें निद्रित नरी दोपे रे, ' तथा निद्राके पे 
‹ वकार सहा सन्न ` ' ४ दारणाः ^जि- 
नस्तवनं › ‹ मगरीक' कोरे नाम स्परण कर- 
नेसे पदहाखाम भराष्ठ हेता ई, ओर -सुखे समाधे 
निदा आती, ओर-इत्यादिकः वाकी की क्रिया 
जो दै, वो, भ्रविकजीके-“* अर्थं सहित प्रति- 
क्रमण " सै जाणं छेना{ तथा टृस्यादि निय नि- 
यमीत क्रिया जो करते ह, सो भ्राव्रक कटे जाते ! 
ह पांच प्रतिक्रमणकी विधी. छ 
` यदञवस्यक ( म्रतिक्रपमण ) पाच तरसं किया 
जातां, ओर-( भरतेक भरतिक्रमणके -(ठ) छे 
आवश्षक होति.) १ भरथम जी चार्‌ रहर दिनम 
खगाहुवा पापकी नित्रतीकेखिये क्षामो नो मरति- 
मण करते, उसको “ देवस्ती प्रत्तिक्रमणः ” 
कहतेद) इसमे जिर “ तस्स मिच्छाभिदु- 
कड." यह्‌ ब्रष्द्‌ अतारै षहा देवती सम्च- 
न्धी पापनदोप कामे दोधतो तस्स प्मिच्छा- 
मि दुकड."' रेखा कहना चाद्ये, ओर-पांर्म 
आशक (४) चार ^ लोगस्छ " का “का- 
उरसग्ग ” किया जाताः ' २ आंर~चार प्रहर 
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१४६ रतन अमोर मणि प्रकाशिका (कण, 


शास =-= 


रानीके पापन्ती निवृतीकेलिये व्डी फनृर ( ज 
पहेट्को~त्माल दिशा के समये) जो प्रतिक्रमण 
करतदै, उसीको “' रायसी मरतिक्रमण ” कहु- 
दै, दसमेभी छेदी आचके निहार ' देवसी' 
शज्द आय, वदां२ ' रायसी ` शब्द षोरूतेह 
ओर -पतेक्न पाठके पिकरं-तेवटको, ^^राथसी 
सेस्बस्धी पापन्दोष खागे दोयतो तस्त मि- 
च्छामि दुकड.” पेसा कदतेहै, रपा 
आवशक्मे (४) चार्‌ “ लीगस्स "का का 
उर्सग्ग ” फिया जाता, ३ ओौर- अव पंथा 
आगर चउद( दिनफे अन्तरेसं जो भरतिक्रपमण क 
रतेहै, उफीको “ पक्ली प्रातिकभण' ” कहतेदै, 
इष्रमेभी देष आवश्चकम. निहार ^ देसी? 
शब्द आताहै सो बोरी देषसी शब्दके साथ 
५५ पर्ग्वी !, शव्द लगायातकशं नाह, ओर- 
भत्ेक पराके पिजरतु-तेवटको ^ दवसी पक्ली 
स्वस्चस्धा पाप-द्‌प खगा दायत्ता तस्स 
भिरसामि इकडं ” कहना चाहिये ! ओर- 
पाच आवश्कमे (१९) वास “ लोगस्स 
क “ काउस्सग्ग ”' करतेरै, ४ ओर-चारर भ- 
दिनके अन्तरेसे भथोद्‌-आपादी पौणिमाको, तथा 
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चवा पाच प्रतिक्रमणक्ी विधी १४७ 


पतिरी पौणिमाको, ओंर-फाट्गुन पूणिषाको 
तौ भरततिक्रमण करतेहै, उसी “ चौमासी प- 
लेक्रपण ” कते, यह तीम पणिमाको दीम 
आस्त (श्यापर ) दोनेरे जग आब्यरु ( पहिले) 
" देवसती प्रातिक्रमण * परथमं आवर्स अनुक 
पाच सवक्षक पूणं करके किरनतर ५ चौमा- 
सी प्रतिक्रमण "की आज्ञा (टकम) टकर फिर- 
पिके आवक्चकसें अलुकरमं ठेःही आवक रपूण 
करतेदे, ओर-श्समेषौ केटी अवहकषमे 'जिदहार 
देवसी' शब्द आतहि, वहार भ्न मासी! चन्द 
हना चादिये, ओर-प्रखेक पाठके पीठे ( शेवट ) 
मे “ चौभासी सम्बन्धी पापन्दोप कखागो 
दीयतां. तस्स निच्यामि दुकंड “ कहना 


चाहिये, ओर-पांचमे आवहयक्मे ( २०) षीस 
सोगर्प्ष' का काउर्छग्ग) करणा चाहिय, आर 
वाद महिने ( एकव ) सं भाद्रपद्‌ शङ पंच 
मीको जो ^ पतिक्रमण › करते है, उस्का '"सं- 
वत्सरौ मतिक्रमण ~ कहतेहे, उस दिन शाभ- 
को जख्दौसे भरथम “ देषसी ‹अतिक्रमण 
पाहिले आवक्षकरस अन्नुकमे पाच आयक्यक्‌ पृष 
फरनाः कफिर-दुसरी वक्त ओरमी '' सवत्र 





९४८ रल अभीरु मणि प्रकाशिका, (प्रक 
प का 








तिकमण " कर्नेकी आङ्ग लेके, पिप 
दद्य आवश्चकसं छेदी आवन्रक सृण, कर्‌ 
ना चाहिये, ओर-उसमेभी केटी आवयकमं 
जिहां२ “ देवसी ” गन्द आताहै, बषट्‌“ स 
चत्री "' शष्ट कहतेहै, ओौर~पमयक पावके अ 
तमे “ सेपरपररी सम्बन्धी पापन्दोप रागो रोः 
यतो तर मिनामि दुकदं. ” रेसा कतर, 
ओर-पांचमं आवर्यकम ८ ४० ) चागीस ^ फ़ा- 
गस्प "का ‹ काडस्छ्ग " करना चाहिये 
ओंर-मस्येक ८ पाचुही ) “ अतिक्रमण " मंदार 
यक्त “ कारस्सम्ग “ करना पडतारै, तथा “सा 
माधिक-चोवीसत्यो " काभी “' कारस्स्म 
करते ई, सो कोईभी ^“ काउस्सग् ” मं “तस्स 
मेच्छाभि दुक्षड. ” फक्त इत्नाही शन्दकी 
चितवणां नहीं करना चाहिये ! 
ष्क यह छे आवशककी विरेष विधी अपनेर 

गुरु जामना पमाणे करना ! 


प्रतिकरमण करणेका महा खम. 
, अव-यथा तरिधीसे बिनय=नघ्रता, भाव भक्ति 
सहित, पापका पथाताप युक्त शुद्ध मन्तं हमेशा 
“ देवस ” तथा “ रायसी ” आदिकं पाचुदी 


कः 


पाचवा.) प्रतिक्रमण करणेका महा खम १४९ 
पिन्याक यव्य 


“ प्रतिक्रमण ” कागेकाल कमन, जो किया 
हवा पाप क्वियिल ८ दि ) हो जावा, ओर 
आपने ढृत्या इृत्यसे काकीफ दो$र मलुप्य कते- 
उपम परायण ( ज्ञानपंत-दुशार) वनता, फरो 
अनेक पाप कामे प्रहृते हुवे भी, मन रूपी हत्ती 
जौ विपयन्विकार रूपी मस्ती म आजायतो, 
उस्को भाव रूपी वर्मं शुद्ध ज्ञान रूपी अश 
देकर तते रोक (८ वकशशकर ) रक्तादेः, ओर- 
चित्तक्री शुद्धी, सुन्ञानकी दी, मनङ्क समाी 
हो-क्षपा, दया, सत्य कील, सेतोप, इत्यादि 
अनेक सद्गुणोकी परारि हेतीरै, जिस दोनोलो 
कका सुषारा होरे इच्छित सुखकी पाप्री दोतीरै, 
रेरा समजके शुद्ध चित्तस यथा विधी ^“ परति 
करप्रण ” करणे वाखा उक्षा पथस भवते मोक्ष 
सख पाता, ओर-उत्कृषा रत्तायण आपता ती 
अकर गोत्रकी उपाजंना करके तिस्तरे भवर्मे ती- 
्थकर परमातमा वनतादे 1. 3 39० 
प्रतिक्रपण करणेकेखियि उपदेशः 

वीस वोर तथिफ़्र गोत उपाजन करणकेरै 
उधम एेसा कदादौकष-“ दोलुं वक्त (देवसी, रा- 
यसी, ) 'आदि' "परतिक्रमण” करणस जीव कर 
मोदी कोड खपे, उक्छरष्ा रसायण अवितो सी- 
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१५० रल_अमोक मणि कादिका. ` (प्रकरण 





धकर गोत्र वायि,” रेसा महा छाम भाप करने 
वाला, जन्प परणके दुःख डने वाखा) चित्त 
शुद्धी, ज्ञान रद्ध फरनेवाखा, क्षमा, दया, सय 
शीर, सतोप, इत्यादि सद्रणोकी प्रप्ी करनं 
त्रारा, दोसो खोक छुधारणे वाख, स्वम सुख 
देन वाला, मोक्ष मामं ल्गनेवाखा, आत्मरूप 
अनत शक्तिको प्रकारश्च करसे बाख, रगदष 
दतरु ओका नाक्ञ करने बाछा, ज्ञानादि अरत्ना 
खाभ ठेने वाखा, परम आनद उपनजाने बरार 
केषा महाउत्तम ““ परतिक्रम्रण ” हमेशा दौ 
बक्त 'देवसी' तथा ररायसी" भन्जरूरदी करना 
चाद्ये, कोको जो ““ भरतिक्मण 2 नदी आ 
ता. दोवेतो उनोने आष जरूर दी ग्निना चा- 
दिये, (सिखनेमे चये दिरुकुक- जराभीं . दडगड 
नदी करना, कदाचित्‌-कोईको गायानपद्‌ ज- 
खीरं नरी आवरेतो उनोने कन्धा ( परमा 
आप्त) करके ^ प्रंतिक्रमण `” स्िखनेक्ा ख- 
डना नदी चादिये, तथा दररोन दमेन वारंवार 
वोर (शब्द्‌ ) धोकते रहना, ओर -“भ्रतिक्रमण) 
सिखणरदी ध्यान ( चित्त) खगाचा चाष्विये, ट 

स्म विलङ्क=मराभी परमाद ( आटसददगई ) 
नही करणा, ओर इधर देखो, करि 


पाचवा) भतिक्र्ण करणेफेविये उपदेश. . १५१ 


“उधम नासते द्रि" यह्‌ शब्द्‌ तरफ जरां ठक्ष- 
देफे आपने युद्ध भाव रूप पवित्र उम्मेदको वहायके 
आश्य (जरूर) आवद्रयक (परतिक्रपमण)्िखके मष्टा 
उत्तम लाभ संपादन (मष्घोकर केना चाष्टियेजी 1 
आर- अवेजो कोड्‌ शद्ध वयङ़े सववसे “प्र 
तिक्रमण ” सिखने कदाचित्‌ नही तरेत 
छनोने रे फरणा चाहियेकि-आप्ने ग्रामे कोड 
स्वधर्मं मकरो “ प्रतिकमणः " अत्ता दोबेतो 
उनके पास यथा पिनय विवी सदित शद्ध चित्त- 
सं ^ प्रतिकमण.” खुनना, सरधना, ओर-यथा 
शक्ति बतोफी मयोदाप्=पमाण करके अति उत्तम 
मदा खाभ उपाजन ( प्राप्त) करणा चादिये ! 
^ ओर-पेसा विचाराऊ-आज मेरे धन्य भाग्य- 
दैफ-यह महाशयने एमे ५ अतिक्रमण, "' 
सनायाफे करतां ( सफ ) किया, तथा यद्‌ 
अथरुक इत्ना वक्त मेरा ठेखे माया, ओर~पे, 
साह आए्रषर (वक्त) पररः ओरमी मुञ्ञको 
^° भरतिक्रमण "' सुनोनेकरि-आवहय कृषा किर्जयि! 
फसा महा उत्त पवित्र खाम्‌ दिजीये {एमा कहकर 
यथा योग्य उन्का वहुपानकरे, पिष्ट मधुर वृच- 
मों गुणाचुक्राद ८ स्हती )"करे, यथा शक्ति साता 
उपजावे, ओंर-दया पर्मेवरी द्धिकरे! जोक 


[१ 


र्‌ 
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यथाविधी विनयनस्रता पूवक शुद्ध भाव भक्ति, 
सदित, पापका पथाताप युक्त, तद मनसे सम्यक्‌ 
मरकरे, ^“ पतिक्रमण " आराधन करेगा व) इद! 
अनेक सुख भोगवके, स्वम सुखका अञुभव कफे 
अगे जास्त मोक्षका परम सुख पावेमा वहति ' 


आवरयक करणेकी आवद्यकता 

आवदयक शब्दका बब्दार्थ रेषादेकि-आ- ` 
चण्यक कता वहत जरूरीते का करणेका शो- 
वेकि-निसको किये बिना स्वयात्माका ओर- 
परआत्माका कस्याण कूदापी नदी होवेगा,रस्कोादी 
५ आ वर्य " कत्ते, ओर-इस विन्वमं इस 
भराणीको दुःख देने बाला पापै, ओर-सुख देने- 
बाला यभ दं, यद्‌ बततो सवको मान्य हे, परतु 
धमेका, क्या स्वरूप है" ओर्‌ पापका क्या सव- 
रूपे १ इस वातकरा तो भरथम जाण दोना चादिये, ' 
ओर-उस जाण पणेको अ्यात्‌-ज्ञानफो वारंवार 
याद्‌ करते रहना फि-जिसका भकाश्च सदा (दमक) 
आपणे हृदयम वना सदे, ओर-पाप कमेको निवारे 
(जोड) तथा धमं मागम सद्‌ा जीवकी भक्ती भगमतीः 
र्दे, जिससे यहं जीव सवे दुःखका नाश करके अ- ‹ 
नत अक्तय आ्िक शिव सुखकी भाप्ती करणेको 
समर्थ बने !॥उति॥ पांचा मकण समाप. ॥ 


| 





तिसखत्तो (सनिको वंदना ) का पार. 

तिष्मुचो, आयारिणं, पयादिणं, करेमि, व॑ 
मि, णमे स्वापि, सकरम, सम्पाणेमि, कार्ण, 
गर, देवयं, चडयं, पञ्जुवासामि, मथ्यएण ब: 
गमि, } इत्ति ॥१॥ 

हक सुल साता हैजी महाराजजी सदिव ! "घ 
„, प्रतिक्रमण सूत्र विधी यक्ते. 

हक निधी;ः--मदो देवानु प्रियजी ““ पकरण-चौ- 
रा ^. ^^ सामायिक चौविसत्थो " की विशेष 
लस सहिते विधी कदीदे ! सो बोरी विधी दहा स- 
जठेना, तथा भूश्रम ‹ चौविसत्था › करके परम भा- 
दके सात विनय~न्नता सहित ‹ पूंजणौ ' ठेकृर 
वेटका '=आासन परस जयनं नीचा हो$े शवे" 
था ‹ उत्तर › दिशाके बीच ‹ इशाण › कुण (दिशा) 
न्यु नभ्रपणे खडा होकर घी “ सिमंधर » स्वामी 
नीको तीन वक्तं सपिनय पादु जग नमायके ^ ति- 
सुतो के पाठे वदुना=नमस्कारे करके इखमातां 
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पके # “' देवसी भतिक्रमण.डायव्ाकी (स्वाप, 
नारी. ) आज्ञा  मागना, यौर-दसी तर्स वहं 
पर नो कोई ' संयती '=मुनीराज आगर महासतीया 
ओ विराजमान होवे उन्को भी तीन्‌ वक्त . मबिनय 
पाचु आगे नमायके ^“ तिरूतरुतो ! के पाठं वदना 
नमस्कार करफे छुखसाता पुटके « देवस भरतिक्रमण 
ठायवाकौ आज्ञा ” ठेना, अओौर-सविनयननमरता , 
सहित दोनु हात जोडकफे वहापर नो आपने बडे साहा 
धर्मी माई होवेतो उन्फी भी आज्ञा केके फिर~\वेटका! 
पर षडा रदफे-- 

इ सुचना-जव ‹ प्रतिक्रपमण! कीं स्थापना 
खर होतीरै। 

फिर-ह्च्छामिणं भतेका पाः केहना. “ 
इच्छामिणं भते, तमभि, अभणु, नोय समाणे) 

# ^ पाच मरतिक्रमण » मर्कनो- कार्ते जो 
५ प्रतिक्रपरण ” फरनेका होवे.वो ““ प्रतिक्रपण, 
गथवाकी आज्ञा छेना » चादिये # 

*# जिहा२ ‹ दैवी " शन्द आतह, वहा२ जो 
जो मन्द बोकना पठतहि, सो इत्यादिक स्थं खुरा 

भकरण-चोथा ' मे “पांच प्रतिक्रमणकी विधी” 

म) वहा देहियेगाजी ] 
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सादा ) `अथम सामयिक जावश्यक' १५५ 
देवसि, परडिकमणु, एमि, देवसि-नाण्‌, दंस्ण, 
चरिताचरिति, तप आतिचार चितवणाय, करेमि 
काउस्समा ।इत्ि ॥२॥ 

+ दस सचना-जय ५ प्रतिक्रमण ” की शस्या 
पना " सपूणे ह, ज्र जे, "“ पिला सामायिक 
आवश्यक "” सुरू दोतदि 

प्रथम सामापिक आविदयक 
ॐ विधी- जन ‹ वेटका › प्रसं उ्तरके 

# यथाविधी विनयननम्रता सहित ^“ तिख्खुत्तो ” 
के पाठ पाल जग नप्रायके वद्ना=नमस्कार्‌ करके 
सुव सात्ता पुके पेसा कहनाकि-जहो तुरण तारण 
महाराज प्मतिकरमण की स्वापना सपण हुई, भव 

पदिका, सामापिक आवश्यक की भाज्ञा दिजीयः 
सौर-कषा द्टीकी वृष्टी किनीयेजी"त्यारि इपी तरद, 
मिष्ट वचनो धर्म प्रेम पूर्घक सन्ञाङ्ेके, आपने 

+ देटका › पर दोघ हात जोडके नैग्रपणे खडा रदफे 

# अद-ठेः यं माकत्मक्मे जदा सक्ता केना 
पडि, सो वदाप्‌ जो कोड सयतीनयुनी. मह्यराज 
विसजमान नदी हेदेतो यथा विनय विधी सहित पाल 
अग नमाय़े “ तिख्खुत्तो "” के पाठसं श्री ^ सि- 
मधर्‌ » स्वामिजीकी मज्ञा ठेते जानाजी ! 
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फिर-नवकार महा मंन कहना 
९ णमा अरिहिताण, २ णमो 'सिद्धाणः 
३ णमो आयरियाणं, णमो उवद््चायार्णं 
५ णमो रोए, सव्वसाह्णं ॥8 एसो पव 
णसुक्रारो, सव्वं पापप्पणासणो, < मंग 
लाणं च सब्र, ९ पटमं द्वह मंगरं।॥२॥ 
फिर-करेमि भतेका पाः कहना 
करेमि भते सापाधयं, सावज्जं, जोगं प्चख्ला- 
मि, जाव नियम, ‹ पटिकमणो ` प्ञ्जुवासामि, 
इवि, तिविरेणे, न करेमि, न करेमि, मणसा 
वयसा, कायसा, तरस भते, पटिक्षमामि, नदामि 
गरिदामि, अष्पाणं थोत्तिमि । इति ॥ ४ ॥ 
पिर-इच्छमि गमिका पाठ कहना 
इस्छापि खामि काउरपणं, जो मे देवस्तिभो, 
अदृयारो, कथो कारम, वाडओो, माणिम, 
उस्त्तो, उभ्पगगो, अकप्पो, अकफरणिञ्जो,दुज्जा 
आओ, दुव्वि्चितिओ, अणायारो, अणिच्छियच्चो, 
असावग पाउगगो; नाणे तद्‌ देक्षणे, चरिच्ताच 


सहावा ) तस्छउचरीक). णठ कहना, १५७ 


रिते, सुए साव्रारए, तिन्दं युती ण, चउन्दं कसा- 
याण, प्रचन्हं पथुव्वयाण, तिन्ह , गुणव्वयार्ण; 
चउन्दं सिख्खावयाणं, वारस विहस्त साग 
धम्प्रस्स, जं खंडियं, जं विरादहियं, तस्स # पि- 
च्छामि इदं, ॥ इति ॥ ५॥ 
फिर-तससरत्तरीका पाट कना 

तस्स ,उत्तरीरणेणं परायच्ठिति करणेण) बि- 
सोहि करणेण, विसष्छी करणेणं, पावाण, कम्पाणं; 
निर्पौय, णटाए, गमि काइस्सम्गं, अन्रध्य उ- 
सिएण, निसपिएणं, खासिरए्ण, ॐीएण, जं 
भादृएणं, उड्एणे, वायनिसगोणे, भमरिए पित्त 
भुच्छाए, रामेहि अग संचाञेरहि, सहुमेर्दिं सेय 

"# “4 प्रिच्छामि दुकटं "' का राब्दा्थ-“ मि =मेने 
निन उपयोगे, “ च्छ[ :=इच्छा चिना जो पाप गा, 

ब पपि मेरी भात्माको, (द "दुता ह- 
करि-+कष्=किया हुषा पप, 'इ'=नाश दवो 1 मयौत्‌- 
पश्चाताप युक्त कहताहुकि-यह पाप मेरी इच्टा चिना 
हुवा, सो वो मी खोया हुवा, जर्थात्‌-मन पिना फिया' 
ह्वा पाप ' पथातावि च्द्धती › दसादी पक्र 
पृश्चावाप कनेसं माता अद्ध दवी ! 





१५८, रसनं अमोरूमणि प्रकािकाः _ (भ 


1 
संत्रकिर्दि, भुदुभेदि दिषि संचालेदि;एव माई ' 
आागिषि, अभो अविराहिभो, हुज्जमे, 
वरसमगो, जापः अरिहंताणं, भगवताणं नए 
रेणं, म पारेमि,तावका्य॑, . उणेणं। मोणेर्णेः 
णेण, अप्पाण वोसिराति ॥इति।। ४ ॥.. 

ह सुचनाः-अव खडा शोके “ काडस्प 
करना चादिथे, कदाच शगीरमं व्याधी ( घाताः 
फे कारणे खडा रदफे “ काटस्सम्ग ” कर 
शक्ति नही होवेतो, ° वेटका › ( जासनः ५) षर. 
कर कात चित्त एकाम्रतासे “‹ काउसग्ग › कर० 


विधी -माब * ठाणेणं † शब्द ॒बोः 
सत्‌ खडा रहकर ‹ १९ दाप रदिते शुद्ध म 
^ कडग ” करना चाहिये, ““ कारस्य 
न्तस्स मिच्छामि दुक्तड फक्त इलाही शन्दकी 
तवणा ( याद्‌ ) नदी करना, किर-शति ( स्थी 
चिते एकाग्रता पूैक याप जपने मनते जान 
का १८ अतिचार, समकितका ५ अतिचार्‌, वा 
तका ६० अतिचार, तथा कर्मादानफा १५्‌ उ 
चार, एव ९९ अतिचार, मौर“ १८ पाप ‰ 
जर्‌" ^ टस्छ्रायि टापि" छा फा ८ = ‰£ 





हिय "-तक्‌ जौर--५, १ नयकर महा मंत्र”; की 
वितवणा ¢ काउस्तमग्‌ 2” मे करके, फिर“ काड- 
स्प्गग्‌ ५. पारक ( छोडके ) प्रगट ‹ णमो अरिर- 
ताण देना कहना ! अव-"“ काउस्सग "मे 
चितवण करणेके प्रयि अनुक्रम सर्वै पाठ अगे कदताहु 
. ( ज्ञान~ग्यान का १४ अचार.) 
आगमे तिविहे पण्णत्ते तं जनल, सुत्तागमे,.अथ्या- 
गम, तदुभयागमे, एवा श्री ब्रानके विपे जे कोई 
अतिचारन्दोप छागो होय ते आलेाछ,-१ नं 
चाद्द्॑=मामा पाछा सूत्र (शास्र) भण्या (पन्या 
होय, २ बश्वप्रिखियन्उपयोग रहित (ध्यान विः 
ना), सूत्र भण्या दोय, रदीणख्खसर्-ओखो अक्षर 
भण्ये। दोय, ४, अनच्रर्खरं=-अधिक अक्षर भण्यो 
होय, ५ पयदहीण=ओखो पद ण्यो दीय £ विणय 
हीणविनयनन्रता रहित भण्यो होय, जोगहीम्‌ 
न्मन वचन फायाका नोग ठाम ( स्थीर, ) रा- 
स्या,विना मृण्यो होय, ८ पो दीर्णछद्र उ- 
शर्‌, रहित, भेण्यो होय, ९ सुह दिन =षिनयवत- 
को रूढ ज्ञान नी दीयो हेय, तथा अविनीतङ्क 
, प्रान दियो दोय, १० दुड्‌ पिच्छियअविनीत- 
पणे हान्‌ छीयो होय, ११ अकाले क़ सञ्जाय 


+ 





१६० रल अमोर मणि पकाशिकाः (प्रक्ष 


= 
संभ्याकाक ते वत सञ्कराय करी होय, १२ 
काले, न कड सज््ाय=सञ्क्ञायके वक्त सञ्छराय 
नहीं करी दोय, १३ असज्जाय सञ्ाय॑नशो , 
ही पीप ( पु, ) आदि अपवित्र जागा पर सन्का 
य करी दोय, १४ सञ्क्षाय, न सञ्क्ाय-सञ्घ्ाय 
रणके योग्य जागा ( स्थान ) रोयकफे तिहां स 
ऽश्नाय नही करी दोय, भणत, युणतां,.र्चितवतां 
ज्ञानं अने ज्ञानवंतकी आश्चातना करी दोयतो,; - 
( समकितका ५ अतिचार. ) दं्षण समः 
कित परमथ्य सेथवोवा, खदिट परमस्थ ` सेवणा. 
वावि; बाण क दस्षण वज्जणा, एवी सम्मत्त सः 
हणा । एहवा समक्रितफा समणो वासयाणं 
सम्मत्तरस, पच अदृयारा, पयार, ` जाणियव्वा; 
न समायरियन्वा, तं जदा ते आङो '१ भ्रीनि- 
नवचन साचा करफे समां श्रध्या नदी दोय) प्र- 
तीरया नही होय) ख्च्या नही दोय,२ पर द्र 
सणकी चाख्या करी दीय; २ धमे-करणी का 
फट प्रते संदेह आण्यो दोय; तथा साघु साध- 
यीका मजीन्‌ वस्र देखने दुभच्छा तथा दुरबाछना. 
दिक फरी होय) ४ परषाखंदीकी भरसंसा करी 
दोष्‌, ५ परासंदीड संस्तर प्रिय करथो होय, 


१६२ रल अभो मणि भरकारिका. , (प्रक्ण 


हाय्य दीयो दोय, राज्य विरुद कामको हय 
४ कुडा तोरा,रुडा मापा कस्या होय, ५ वस्तु माह 
भढ सभेठ करयो होय, तथा सरस वस्तु धतायके 
निरस ( हाककी, ) वस्तु दीईं दोयतो, "`. 

चउथो धूर मेहुणाउ) विरमण वतके विपे भ 

कोई अतिचार दोप खगो दीयते आरोठ-१ 
योडा ' काठ्का खी ~+ पुरुष ] सु गमन करयो 
दोय, २ अपरिग्रहिसु गमन क्यो दीय, २ अना 
क्रीडा करी दोय, ४ परायाका उयाव ' नातस 
जोख्या होय, ५ काम भोगकी तीव्र अभिरषा 
कृशी होयतो 

 पांचमो धूर परिग्रह परिमाणः, विरमण तरते 
विपे जे केद्‌-अतिवार्‌= दोप खगो दोय ते आ- 
टोर-१उघादी तथा दाकी जमीन. सेत, घर, म 
योदा उपरांत बढाया दोय, २ चौदी सोनीम- 
यीदा उपरांत राख्यो दोय, २ धनं धार्य मर्यादा 
उपरांत सख्यो दोय; ¢ दोपैग, चसपाकानजीः 
वकी पयोदा तोदी होय, ५ घर्‌ षिखेराकी कोदभी 
वस्त॒ मयदा उपरांत आधीक राखी होयतो, 

च्छो शूल दिशि विरमृण त्क विपेने कोई 

अतिचार दोप रागो हेय ते आरेऽ,-! उची 


भे 


1 


॥ 


छद्य.) ‹ काउस्ण !के ९९ अतिचार, १६३ 


२ नीचीः ३ तीं दिशाका परिमाण अतिक्रम्या 
दोय, ४ पयाद्‌ा उपरास सेव बढाया दोय, तथा 


। एक दिशा घटाय दुसरी दिशा बडाई दोय) ५ 


पंथ संदेह पड्या! छता अगे चार्यो दोयतो, 
 सातमो धुं उपभोग परिभोग, दुविदे पन्ते, 
विर्मण तत्ते विपे जे कोड अतिचारन्दोपरूगो 
हेय ते आखो,-१ प्चर्खाण उपरांत सचित 
वस्तुको आहार कस्ये! (जौम्यो) होय २ स- 
चितसु खर्देली ( राग्याकी ) वस्तुको आदार क- 
रथो हय) ३ अपकर ( परी पकी नदी. ) पेषी 
मिध वस्तुको आदार कस्यो दोय, ४ वहुत प्रकी 
तथा वीगडगर रेसी वस्त॒को आहार करथो दोय; 
५ थोटो खपे अमे घणो न्दाफे पेपी तुच्छ पस्त्‌- 

को आदार कर्यो होयतो 

एतो मोजनथकी कदा, अब-व्यापार सवधी केरे ) 
प॑यरा कमांढान भरादफनीने जाणवा जोग, 
पण आद्रा जोग नरी, ते कटेरे--२, उगालफ- 
परे =यप्रिसु कोलसा मषु वस्तु निपजायके (व- 
नायके) बेचनेको धद क्यो दोय; २ वण कम्मे 
स्नग्ध ( वन )पेका लिका श्रा कदायकं ( तुदा 


१६२ रन भमौ मणि भरकालिका. , (परफण 


हाय्य दीयो होय, देराज्य विरूढ कमि कियो हेय, 
४ डा तोरा, डा मापा करवा हय, ५ वस्त मी 
भेर संभेढ करयो हेय, तथा सरस वस्तु घतायक 
निरस ( दारुकी. ) वस्तु दीं दोयत्ते, 

चर्यो शूक मेहुणाड;) विरभण वतके विषे ण, 
कोई अतिचार दोप कागो होय ते आरोञ-१ 
थोडा" काठक ल्ली ~+ पुरूष ] सु गमन' कर्यो 
होय, २ अपदिग्रहिखु गमन क्यो होय, ३ अना 
क्रीडा करी दोय, ८ प्ररायाका व्याव नतय 
जोख्या होय, ५ काम भोगकी तीव्र अभिलाषा 
करी होयतो 

पंचमो धूर परिग्रह परिमाण, विरमण ततके 
चिपिने कोई अतिचार दोप रागो दोथते आ- 
रोरं-उघाडी तथा दाकी जमीन सेतत, घर, म- 
यौदा उपरांत बढाया दोय, २ चौदी सोनीम- 
योदा उपरांत राख्यो देय, ३ धनं धार्मय मयादा 
उपरत राख्यो होय, ४ दो्पग, चरफगकानी 
वकी मयौदा तोडी होय, ५ घर विसेराकी कोहभी 
वस्तु मर्यादा उपरांत आधीक राखी होयततो, 

खो धूर दिक्षि विरमण.चतफे विपेने कोई 
अतिचार दष खगो हेय ते जारोऽ,-१ उची 


८ 


छद 9 " फा(उस्सग › के ९९ अतिचार, १६९ 


निटं्ण कम्मे=पैक, वोढा, उट, पाडा इत्मादिक 
जीप खसी करनेको तथा कान नाक सेच 
णेफो धदो करये होय, १३ द्वेगिदावणया कम्म 
जगद तथा कोर पण व्काणे आग लगानेको 
धटो करयो दोय, १४सरदह्‌ तराय परिसोसणया 
कम्मे=सरोवर, द्रह, फंड, तडाच, नर्द, फुवा, बा- 
बडी, न्नर, भयुको पणी सोसानेको धदो करये 
दोय,१५ असदनण पोपणयाकम्मे-कुकडा, कुत्ता, 
विद्धी) उयादिक दिरसक जीवं पाल पोषके वे- 
चनेको धठो फरो शोय, तथा दुराचारी वेदया= 
कसवन की भाइ खणो (पेसो केनेको, ) षदो 
करथो दोयतो,' 
ह करूणानद्या, अनुकपा निमित्त चथा 
श्राक्ति) अए्वसर उचित साता उपजा, ) 
आठमों धूल, अनये दड, विर्मण व्रतके विषै 
जे कोई अतिचार दीष रशो दोय ते आरोऽं- 
१ कामविषय विकार ,उत्पन्न होवे, एेसी कथा= 
वातं करी होय, २ भाट सरिखी कचेषएठा करी होय, 
दढा चचाठ पणो करफे जेप तेम वोट्यो दोय; 
तया गान दीवी दोय; £ कुरान, पाडा, वंदुकः 
तस्वार छुरी, उख युतक, टी, इदयादिक ९. 


८ 


१६४ रल जमोर मधि प्रकाशिका. ' (ण 





| 
यकर ) वेचनेको धदो कस्यो दोय; ३ सादीकममे= 
दाख, ली, खात्‌, भष कोभ वस्तु सायके 
वेचनेको धदो कर्यो होय, ४ भादीकम्मेनगादी, 
घर, उट, घोडा, वैर, प्रथुख भादा देनेको धंदो 
करो दोय, ५ फोडीकम्मे-जमीन, पादाड, टेकटी, 
फोटके माटी, भार, (प्री, फत्तरः ) इवा, बा- 
वंडी, प्रयुख करके वेचनेको धदो कस्यो दोय 
६ दत बणिञ्ने=दाथीका दांत तथा कोईभी जीवको 
डा, चामडो भ्रुखे वेचनेको धंदो कर्यो होय; 
७' खक्ख वणिञ्जे=खाख तथा राखकी जीनसा 
वेचनेको धदों करयो दोय, ८ रस वणिञ्जेपदिः 
रादिक रसको धटो कर्थ होय, ९ विष वणिज्जे 
-=आफिम सोमर, इत्यादिक विपकी जीनसा 
( वस्तु ) तथा हातीयार मयुख जीव धातक बस्तु 
बेचनेको धदो करयो दोय, १० केसवणिज्जे= 
चमरी गायका तथा कोडभी जीवंका केस कटा 
यके वेचनेको धंदो कर्यो होय, ११ ज॑त्रपिष्ठण 
कम्पे=करदी, ताकि, उस, कपास प्रयुख धाणीरमे 
आगर चरक्मरं धारके पीरनेको तथा गीरणीको 
षदो करो दोय, ओर-घानह उख, युक्तन, 
षटटरी, भञुल यंत्र बेचनेको धद करथो होय, १२ 


छट.) - । काउस्पग › के ९९ अतिचार, १६५ 


निष्टंखण कम्मेवैक, वोडा, उट, पाडा इत्प्रादिक 
जीवङ्ं खी करनेको तथा कान चाक टोच- 
णको धदो कर्यो होय, १३ द्वमिद्रा्णया कम्म 
जगं तथा कोई पण पकाणे आग कगानेको 
धदो करमो दोय, १४सरदह्‌ तराय परिसोसणया 
फम्मे-सरोवर द्रह, ङंड, तकाव, नर्द, इवा, बा- 
वड, ज्र, मधुको पणी सोसानेको धदो करये 
होय, १५ असइजण पोपणयाकम्मे-ङुकडा, कुत्ता, 
िष्टी, इयादिक दिंउसक जीवं पाल =पोपके बे- 
चैको धदौ करयो दय, तथा दुराचारी वेश्या 
कसवन की भाठ खणेफो (यसो ठेनेको, ) थद 
करथो दोयतो,' 
हक करूणान्द्या, अयुकुपा निमित्त यथाः 
शक्ति) आवसर उचित साता उपजाउ.) 
आमो धूर, अनयै दड, विर्मण तके विपे 
ने कोई अतिचार दाष काशो दोय ते आरोडं- 
१ कामनिप्य विकार उत्पन्न दोवे, फेसी कथा 
` बाताकरी होय, २ भां सरिखी कुचेष्ठा करी दोय, 
। देयुंडासु बाचाक पणो करकेजेम्‌ तेम बोरयो दोय, , 
तथा गाढ दवी होय, ४ कुदारी, पावहा, वंदुकः 
तरवार, डरी उल ुसन यट, इत्यादिक िंख- 
गि, त 


~ 
2 


१६६ रल अमोल मणि प्रकाशिका. (क्ट 


न= ~~~ ` 
साकासी शस वढाया दोय) तथा ददी) दुष; षी, 
मघ (सेत, ) इत्यादिक वस्तु उवादी शाखी दाय) 
५, उपभोग परिभोग म अति रक्त रहे भेण 
विरासमं बहुत ख्यरीन रद्यो होयतेा, _ .., 
नवमो वू, सामायिक विरमण वेके विपे ने 
कोई अतिचार दोप रगो दोय ते आरोऊ-१ 
सामाधिकम्‌ खोटी सरह मन्‌ भव्तीव्यो द्य, २ 
खोरी सरह वचन भरवतोग्यो होय, ३ खोरी तशद 
काया भवतीव होय,  सामायिकमे समतां नदी 
करी दोय, तथा उपयोग रहित करी होय) ५अः 
णपुगी पादी होयतो, ' | 
दशमो धृक दिशावगाशिक विरमण,्रतफे विपे 
जे फ्‌ अतिचारुदोप खगो दोय ते मारो, 
१ नेमी भूमिका.उपरात बहिर्‌ थक वस्तु आणा, 
वी होय, २ थवा मोकुराची दोय २ शब्द्‌ क 
रफे जणाग्यो दोय, ४ रूप करके देखाडयो शोय, 
५. दुसरापर काकरो म्रयुख म्हाकके युरायो होय, , 
तथा दुसरा कनासु काम करायो दोयतो, 
इग्यारमो धूर, पटिएु्न पोषय वते विपे जे 
कोई अतिचरू-दोष, कागो दोय ते आडोड,-! 
परोप्ना, करनेको सेन्या सेधारा (नागा) पाथ 


घ्य ) ८ काउस्सम ' के ९९.अत्तिचारे १६७ 


पथारै=विरनो, वसत्‌, शरु) नदी नोयो ( दे- 
ख्यो, दोय, तथा पादीररे नोयो दीय, २ नदी 
पुडयो दोय, तथा माठीतरे पुज्यो होय, ३ दिषा, 
माचा, युक, सकार) आदि परठावणकी जागा, 
नी देखी देयः, तथा मादीतरे देखी दोय, ४ नदी 
शुनी देय, तथा पाठीतरे पंन होय, ५ पोसामाहे 
संपतां नदी करी दीय, तथा निद्रा विकथादिक 
भ्रमाद'कस्यो होय) ॥ पोक्ामांहि # परगवणङ्क 
जादा तीन वखत गट (भावरसरी"-आव- 
स्सदी) नदौ कलते रोय, परडवणक्रा उिकाणेकौ ` 
स्रद्र प्रारएनकी आज्ञा नही मांसी रोय, घणी 
जागाप्रं आयला सहित परगयो होय, तथा पर 
गया पे तीन वखतत “मोदसे "-“ मोहरे" 
नही कचो दोय, स्थानक मारे पो आयता तीन 
वखतं मगट "निस्सरी"-निस्खदी, नदी फो 
होय, तथा शात चित्तु “चौविसस्थो" परषुख 
ने फरयो दयता, छ 

ॐ भदो देवातु पीयजी-येही '्रकरण-ती सर" 
मे,१८ दीप्‌ रिव पोपष व्रती विधी तथा करियादिक 
नेष विम्तार सहित र्वी है, सो देख ठेनाजी 1 








१७० रतनं समोर मणि प्रकरिका. (धक 
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स न 
सुए सापाहृए, तिन्ह गुत्तीण, चरन्हुं कसाया्णं 
वैचन्हं मणुन्बयाणं, तिन्दं ुणव्याण, चन 
सिंर्खावयाणं, वारस विहर्स सवम धमस 
जं खंडियं, ज विरादिय, 
, णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाण, णमो अय्‌ 
रियाण) णमो उवश्स्ञायाण, णमो ठोए-सन्धसा 
हण, एसो पच णणुकारो, सव्व पावप्पणास्षणोः 
मगङाणं च सव्येसि, पटम-दवई संगक, ॥ इति ॥ 
(अव ' काउस्पण › सपुरणं हवा } 
ॐ सुचनाः-साव ““ कास्सम्ग ” पाडके 
( लोडके. ) दोन हशाथ जोडके, प्रगट एक “ नवका 
महा मंत्र" फे, किया हुवा हुवा ““काठस्सग्ग " 
फी आलेवणाफे स्यि ‹ च्यार ध्यानका पाठ” कहना, 
किरि * पदिङासामाथिक आवश्चक सपण करणेका 
पाट कहना ! सो अनुक्रम यह दो पाठ मी नीचे 
छि प्रमने ॥ वि 
फेर-च्यार प्यानका पाः कह्वाः 
कारस्समम माहे मन चव्यो होय, वचन च- 
च्यो होय, काया ची हीय, तं ध्यान, ख 
व्यान; धायो दोय धरम ध्यान; शु "व्यान नही 


खडा) पिला आवक सपर्ण, १७१ 


घायो दोयतो, * देवसी सम्बन्धी पापन्दोप खगो 
दोयतो, तस्स मिच्तरामि दृढ, ॥ इति॥ , „ 
फिर-पटिलो सामायिक आवशक संप 
।. , करणका पह कहना, 
पदिरो सापरायिक, दुजो चौविसत्थो, तीनो 

वदना, चौथो परिकमण, पचमो फारस्सम, चटा 
पचरुखाण, यह छे आशक मादे पिरो सामा- 
पिक आवक संपएणं हवो, परिखा सापायिक आ- 
वराके अतिक्रम, व्यतिक्रम; भतिचार्‌, अनाचार, 
भाणर्ता, अजाणता, देवी सम्बन्धी पापन्दोप 
छागो होयतो) तस्स मिच्छामि दुक, ॥ इति ॥ 

2 इति प्रथम सामायिक आवक सपूरणं, "छ ' ` 

द्व विधी -अव ‹ पुजणी ' स जागा पु 
जके धीरेसे ' वटका के नीचे हके, विनय कपी 

जहौ दवासु प्रीय-मय प्रयेक पाठके तमं निहार ' 
‹ देवसी ` शब्दके सात्‌ ' तस्त पिर्छमि दुक. 
किख, सो भाङ्‌ निस कत्म जो ' मतिक्रमण `' 
करना दवे उसी शब्दके सात ' मिच्छामि दुकडं 
देना चाये, विष खुखासा इष अन्यक ‹ रकरण ` 
पाचवा ' मे “पाच भतिक्रमणकी विपी छि 
खा ¡ सो देल स्नाजी । \ 


१७२ रल अमोल मणि प्रकरिका, (रकण 
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~ 


सित “" तिख्छुत्तो ” के पाठे व॑दना-नमस्कार 
करके सुख साता पुचफे रसा कहनाकि-" आहा 
परम कृषा मदाराज ' पटिरो सामायिक' अवः 
शक ` संपूण हुवा ! भब -दुतरा आवश॒फकी आत्ना 
दिजीये' ओर-ङृपा ट्टिकी दृष्टि किजीये ! इत्यादि 
श्सी तरह आशा रके, फिर-बेरकेपर खडा होके- ` 


फिर-लोगस्सका पाठ कहना. _ . 
रोगरस उलञ्जोयगरे, धम्म त्िथ्यर्यरे निणे ॥ 
अरिदते कित्तरस्सं, चेउवीसंपि केवरी ॥१॥ उसम्‌ 
मजियं च वदे, सथव माभिण दरणं च, सुमई चप 
मप्प, सुपासं, जिणं च चद्‌, प्पहं वंदे,॥२॥ सुवि- 
हिं च पुप्फदंत, सीर सिज्जेस, वासुपुज्ज च॥ 
तिमर मण-तं च जिरणं, धम्मं संततिं च वदाम 
॥३॥ कुं अरं च माधि, चदे णि सुव्वये, नमि 
जिण च वदामि, रिनेमिं पासं, तह बद्धमाण चं 
1 ४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय स्यमरा) 
पदीण जर मरणा | चरउवीसपि निणवरा, तिथ्थ- 
यरा मे पसीर्यतु ॥ ५ ॥ कित्तिय वंदिय दिय, 
ज ए ङोगर्स उत्तमा सिद्धा ॥ आरूग वोद 
काभ, समाहिवर्‌ सत्त्र ईहितुं 1 ६ ॥. चदेसु ¦नि- 


छटा.) इसरा चौविमत्था आवशक सवृणे १७३ 





स्मर्या, आइचेषु अदियं, पया सथरा ॥ साग- 
रवर, गंभीरा) सिद्धा सिद्धि) पम दिसद्‌।७॥इति॥ 
फिर-दुंसय चोविसत्था आवशक् संपूरणं 
`“ करणर्का पार कहना 
छे आवशक पादेसु-पदिले सापायिक टुंजो 
चोविसतथो, यद दो आवशक संपूण दुवा, यद दो 
आवश्षकर्मे, अतिक्रम्‌ व्यतिक्रम, अतिचार, अना- 
चार; जाणतां, अजाणतां, देवसी सम्बन्यी, पाप 
दोप गो द्येय तौर "मिच्छामि टंकड, ॥ 
क्क इति दुरारा चोदिसत्था भावशफ सपण # 


हक विधी-परथम ' पुंनणी ` स जागा पुनके जी-। 
चक्री जतना ( दया ) सहित ‹ वेरका † परस नीचे 
हके यथा विनेय, विधौ सहित “‹ तिख्घुत्तो" का 
` पार्स' पाञ्च अग'नमायकर्‌ वंदना=नमस्कार कपे सुल 
साता पुछ, एसा फनाकि-! भहो वापरजी प्रहिरो 
सापायिक, › ‹ दुसरो चौषिसस्थो ' यह दो जव- 
इक समूर्णं ट्वा | व~ तिसरा आन्न ' की आ- 
ज्ञा दिजीये, ओर-ङृपा द्टीकी वष्ठी किजीयेनी, 
इत्यादि इष तर धमे परेम, पूैक दे।य वत ( दोय 
वतत ) ^ समासमणा "” का पाठ कहना; 
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अव ग्नमास्भणाका पाठ कहमेकि-विधी, 
सहो देवानुभीयजी-प्रथम हात ,“ पुजणीं 
लेके" विनय=नम्नता सहित आपने जासनफ़े नीचे उतः 
गरुदेवके सन्द म्यौदा सहित, गुरुभहाराज के आसन 
से साडेतीन दात दूर रटे, फिर-अपने दारीर फो.ध 
नुषाकार सरिखा नमायकर ( इ्ुकायकर्-छशापकर. ) 
शात चित्त दोनो ह्यत जोडकर “ खमासमणा का 
पाठ" क्टनेको म्रारम करना, अलुक्र्मे मे, प्िरग्गह 
यह शब्द बोरतेफ़े सात आप स्वता को नारि वैऽनेके 
अदाजप्तं जागा पुजके 'निसीदी' 'निसीहीः यह शब्द 
बोरुतेके साथ जरभी आप नग्रतप्ि प्रगर एेसा कटगा 
कि“ शुरु वंदना विना अन्य काम करना नि- 
पधे, ' यह इले शव्द कके, रिर.-उच्छृ्ट आ 
सन; अर्थातू-गाय दुहनेके आसन सरिखा, दोनो गोढे 
उच करफे वैठे, फिर पुंनणी › जप्रय सन्ध 
नजीक रके, दोन दात जोडके दो साथरोफ़ ( दोनु 
माडीके. ) बीच जरी हात र्ये करके, दोनु हातकी 
दशदी अगुी सन्मुख के ' पंनणी" प्र आगर भूमि 
प्र्‌ कगाकर, { अ ] अक्षर जरौ मद स्वरसे कर, 
फिर-दशदी अगुरी अपने शिरको रुगाते वक्त शो] 
मक्षर्‌ जसँ उचे स्वरस फे, यह दोनो भक्षर द्विविध 


चष्ट) समास्मणा'कहनेकि विधी १७५ 


स्वरसं उच्वारता, ( १ ) पहिला आवतं हुवा { इसी 
तरह ( इण हीन रीतिसे ) [का] [य] यह दौ अक्षर 
दिविध स्वरं उद्वारता दुरा जवते इवा ! ओर- 
[का] [य] यह्‌ दो मक्षर द्विष स्वरसं उचारता 
त्रिसरा आवते हुवा ! अब उप्रक्त जही कृष्ट जा- 
सनस तैसेदी दोनु हात जोडके ‹ सफास › शब्दस 
क्गाके भनुकरमे ‹ वकता ' यह शव्द तस्‌ पढकर्‌, 
फिर- दोनु हातकी दश गुरी सन्षुख . “ पुजणी 
पर अगर जमीन पर रुणाकर, [ ज ] अक्षर जरी मद्‌ 
स्वससं फे तथा पुंजणी' परसे आगर जमीन परसै 
दोनु दात उटठाते वक्त [ता ] अक्षर जरा मध्य स्व 
रसँ कटे, अव दोनो हात मस्तक फो लगति वक्तमे 
[मि] अक्षर जशो उच स्वरस कटे ¡ उपरोक्त इसी तरह 
(“उपरली इण्न रीतिपू ) यह तीन अक्षर त्तिविध 
स्वरत उचारता प्रथम आवतं हुवा ! तथा ज] [ व ] 
[णि ] यहमी तीन अक्षर त्रिविध स्वर सित उप्रके 
प्रथम जावतेके भुजब उच्वारता दुरा वतत हुवा । 
आओर-(ज) [चै] (मे) यदमी तीन अक्षरं निविध स्वर 
सहित उपरे प्रथम आवरतफे सुजय उचारता तिषा 
सावर हुवा ! मच-उपोक्त ओदी उछ्कष्ट॒आसनसै 
हेदी दो हयात 'जोडके ' खामेमि  शव्दते रगे 








१७६ रलम अमौर माणि प्रकाशिका, (प्रकरण 


अनुक्रम ‹ तेचीस क्नयराए ' यह्‌ शब्द्‌ पतेके सथ 
दोनो हात बिच ‹ पुजणी ! रखके, दो हात जोड 
उटके मा रहै, किर: जाफेच मिच्छाए " शब्द 
लगाके अनुक्रम ‹ अप्पाणं बोतिरामी? तम्‌ संपू 
पाठ प्रढना । एक ^ खमासमणा '' का -पर्म 
जाव होते दै, रेतेही उपरोक्त यथा विनय , विध 
सहित दोय वार “ खमासमणा ” 'का पाट पठने 
बारा आवस होते है1 4 
श्रुङत सुचना--भव उभीक्त विनय विधी सहि 
दोय वक्त “^ खमासमणा » छा पाठ कहना चाहयि।' 
ते नीचं धरमण. # 
फिर-दो बक्त खमासमणाका पाट कहना, 
1 इन्छामि, खमासमणो, वदिऽ+जावणि ज्जाष) 
निसीदहियाए, अणुजाणह, मे, पिरगगर्ह, -निसीदी), 
अरो, काय, काय, संफासं,खेमणिनो भे, किलाः 
मो, अप्पकिकंताणं, वहुभेण मे, देवसी, वड्कतोः 
*जत्ताभे,जवणि)'जःचं भेखमिमी, खमा", 
मणो, देवसिव, वइकमे, आवसियाए, पद्क्मापि, 
भ 'जत्ताभे, यह अब्दा जये पेसादेकिः-तप 
खय स्य यात्रा, जर -इन्दरि दमन रूप यज्ञ,॥ यष श्री 
वितराग सपैन् प्रमुजीने फरमायाहै ! पेतत,सद्‌ वोधकके 
सपे जपन करके त मही एना चाहिये 


॥ 
॥ 





2 
खमासमणाणं, ठेवसियाए, आसायणाए, तेत्तीस 
चअयराए, जं किंचि मिच्छाए, मण दुकडाषए्‌, वयडु- 
कटाए, कायदु्डाए, को हाए, माणाए, मायाए, 
खोदाए, सव्यरकालछियाए, सन्यमिच्डोवयराए्‌, स~ ` 
व्व धम्पार्‌ कप्णाएएय।सायणाएने मेदेवपिजो, 
अश्यारो,कओ तस्म खमासमणेो, पडिकमामि, नि- 
दामि, गरिहामी, अप्पाणं वोसिरामि, । इति॥ , 


फेर-तिसरा वदना अश्वक संप्रण 
करणेका पाः कहना. - ' 
. छे आयार दिसु -परिने सामापिकः; दुन , 
चौविसत्यो, तीजो वंदना, यद्‌ तीन आवशकः ` 
सपृणं हवा ! यह तीन आवश्चकमे, अतिक्रम, व्य- 
तिक्रम, अतिचार, अनाचार, जाणता, अजाणतां, 
देवरी सम्बन्धी, पापन्ढोप रामो -दोयतो तसम 
मिच्छामि दुक्ड, ॥ इति ॥ 
, ह विधीः-- सदो देमानुप्रीयजी --अव यथा 
विनय, विघी 'सहित ! 'तिस्पुत्ता › का पाठे प्रद 
अग नमायके "वदना=नमस्कार करके सुदक्षा पुरक 
¦ प्रगट रेखा कदनाकरे-“ आदयो स्वामीनाव-पदिखो 
' साभायिकः इनो चौदीमन्यो, तीम वदना, यह 





( । 


१७८ रसन अमीर मणि प्रकाशिक।. (प्रकरणं 


तीन आवक संपूण हुवा; ! अय -चौथा आवयु- 
क, की अज्ञा दिजीयेजी,' कृपा दृष्ीकी ष्ठी फ. 
जीयेजी, ?' इत्यादि दी तरह ध भेम पूरवंक अह 
सेके आपने ^ वेध्का ” पर खडा रहफे पथम ‹ क 
उर्सग्ग ' माहे मे ९९ अतिचार का ते अव प्रर 
पणे ज्ञान~ग्यानका १४ अतिचार, समकित्तका ५अ- 
तिचार्‌, बारात्रतका ६० तथा कमीदानका १५ अति 
चार; एव ९९, जतिचार, जर--' १८ पापस्थानक्‌ ' 
इच्छाभि' रमि" का पाठ स्पू्णं कहना; तथा भते 
क पाठ तथा शूर. के अतमे ( ठेदडे-ेधरको, ¢ दै 
बसी सम्बन्धौ ' पापन्दोप छागो होयतो, तरप 
मिच्छामि कड, ” एषा कहना ,* 
फर तस्स सष्पस्सका कठ कटना. 
तस्स सव्वस्छ, देवसियस्सः,अडइयारस्स, 
दुभभासि्य, दुचितियं+ आ॑लोयंते, पडि 
कमाम, ॥ 
पछ विवीः--अव-श्ुंजणी ' सं जागा पुजके निवी 
जतन्‌, सहित " वटका " परे नीचे हके यथ। विनय 
पिष सटित “ तिख्खुत्ता ” फ पाठे पाचु अग न- 
मायके चदनाननमस्कार करे छख साता पुरक, पेसा 
कहनाकि-^ अहो पूणे कृपाङ दिनानाथ श्रावक) 
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सूत्र भणवाकी अह्ना दिजीये, कृपा दृषटटकीं शटी 
किजीये, " दद्यादि इमी तरह धमे प्रेम पुवैकं अज्ञा 
केके जपने ‹वेटका " पर वैडके -? जिमणा गोटा 
उभा ररते, अप्-उसी गोदे प्र दोतु हाथ जोडकर; 

"(वकार महा मत्र" कहके कि“ करेमि भति” 
का पाठ कना. 


, एर वक्तारं मगल च्च पाट कहना 
, " चत्तारि मंगर, भरिता मग, -सिद्धा मेगल, 
। साह मंगर, केव ठी पण्णत्तो धम्मो मंगर, चत्तारि 
, कोगुत्तमा,, जरिदता, कोयु्तमा, सिद्धा लोगुचमा; 
\ साह .छोगुत्तमा, केवर पण्वत्तो धम्मो लोगुत्तमा, 
चत्तारि सरणं पवज्ापि, अरिहा सरणं पवजा- 
मि,'सिद्धा सरणं पवञ्जामि, साहु सरणं पवज्ना- 
मि, केवाे पण्णत्तो धम्म. सरणे पवज्जामि, अरि- 
'दंताजीक्ो सरणो, सिद्धानीको सरणो, साधुजीकरो 
सरणो,.केवछि 'परूप्या दया धरमरफो सरणो,॥ 
इहा) ॥'यह चार सरणा, दुःखहरणा, भोर नदी 
दूसरो कोय ! ज-भवि प्राणी माद्रे तो अक्षय 

अचर गति 'दोद्‌ ॥ इति ॥ =, ,. 

1 पिषी-मव “'ङ्च्छाभि,ठामि " का पर करदा. 





१८२ र्नमो मणि परकाथिप् - (कष 
---------------------------- 


काकेन करसन्प्रायनसञ्ङ्वायके वक्त . स्यि 
नही कश दोय, १ असस्न्ाय सन्द्राय॑-ढोरी 
पीप, ८ पु, ) आदि अपवित्र जगापर ` सच्छप 
करी होय, १४ सञ््ाय, न सन्मायनसञ्क्यक 
रेके योग्य जागा दोयक्रे तीदं सज्क्षाय नद्य क 
दोय, भणतां, ुणत्ता अने विचारा, न्तान अ 
ज्ञानतंतकी आश्चातना करी दोयतो, देथसी प्रः 
न्धी पापन्दोप लागे दोयते त्त मिच्छमि दुक 
, एिरसमकरितका पंच अतिचारका 
पाठ कहना 1 
दंसण समरित, परमथ्य, संथवोवा, सुदि 
रमत्थ सेवेणावावि, वावण दं घण.वज्नणा 
सम्मत्त सहमा 4 यदवा समकितङा समणो वा 
सयाणं, सम्पत्तसछ, पच अदयारा, .पयाका, जा 
णियव्वा, न, समायास्यन्वा, तं नहा, ते आङ) 
श्री जिन वचन साचा करके समां श्र्या न 
दोय; भरतीलां नही हेय, रुच्या नही दीय) २१ 
दर्सणकी वांछ्या करी दोय, ` २ धमैनफरणीव 
फक भते सेदेद-आण्यो हेय, तथा, सान साववीष 
सीन बत्‌ देखकर , दुगच्छा तेया -इुर्बाछनादि 


1 
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परी दोष, परपाखंडीकी प्रसंसा करी दोय, ^ 
रपा्खंडीसु संस्तव पर्चिय करयो दोयतो भहारा 
}परकित प रसन पदाथि चिषे पिथव सूप - 
ज मखा, सेह कगो-दोयतो, देवसी सम्बन्धी 
परदोष कामो होयतो, तस्त मिच्जमि टु कड 
, पि्-पदिला अणत्रत कदन. 
ह ¢“ था 
पलो अणुत्रत धूराथो पाणाई्‌ वायाओ वेरमणं, 
परसजीव देद्वियततिदृद्रियःचररिद्रिय)पर्चद्रियनाणी 
गरीच्यी; षिण अपरसधौ, आदी संकल्प सङेसी 
हेणवानिमित्ते हेणवाफा पचक्खाण; जावजीवाए्‌ 
दुषिरईःतिविहेणःन करेमिःन कारवेमि,मणसाचयसा 
कायस, एहवा) पदिरोधूक भराणातिपात विरमण 
प्तक विपे जे कोई अतिचारन्दोप छागो दोयः 
ते-आखोड,-१ रिप वेषे गाढो वंधन भ्यो दोय, 
२ गदो घाव धारयो दोय, ३ दरीरफा चामर्दीनि 
छेद करा दीय,- ४ अतिभार, धास्या दोय, 4 
भात पाणीको विखेद.कस्यो होयतो, ` देवसी स~ 
म्बन्पी पापन्दोप कागो दोयतो, तस्स मिच्छामि 
दुकडे, ॥ इदि 1 वि 1 





१८६ रल अमीर मणि प्रकाशिका, ' ` (परक 
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फिर-दुसरा अण्रत कहना, . , 
दनो अथुवरत धृशाओ मोसा वायाओ वेरमरण 
कन्नालिएः गोवाकिए, मोमा, थापण मोषो; 
मोटकरी डी साख, इलयादिक 'मोटका शरुट वोक 
णका पचर्खाण, जाचजीवाप, दुवि, तिविहेण, न 
करेमि; न कारषेमि, मणसा, बयप्ता, कायक, 
एवा, दूजो थूक मृपावाद्‌ बिरमण ब्रते षिषे 
जे कोद अतिचारनदोप कागो दोयते, आरोऽ-~ 
१ सह्‌ सात्ारे कोई भरते कुड आन दियो दोय,२ 
रहस्य कोईकी छानी वात परगट करी- दोय, ३ 
खी पुरूपका मरै मोसा भकास्या होय, 9 कोई 
मरते अपाय पाडवाके वासते मूपा ( खये.) उपदे. 
श दीयो दोय, ५ ङडा (क्ट) छेख चछ्ल्या 
होय तो, देषसी सम्बन्धौ पापन्दोष कगो होः 
यतो, तस्स, मिच्छामि दुकृड ॥ 
फिर-तीसर अणत्रत कृटना. 
तीजो अणु्रत धूकाओ अदित दाणाओो बेरमर्ण, 
खातर खणी, गाण्दी डी, तापर चेयं 
करी, पटी चस्तु वणीयाती नाणी छवी दीय, 
इ्यादिक मोटफा अदत्तादान छेवणका पचक्खाणः. 
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तेपि सगा सम्बन्धी) व्यापार सम्बन्धी, निश्रमी 
पस्तु उपरांत अदत्तादानं ठेवणका, पचक्लाणः 
जावजीवाए, दुवि, तिविहेणं, न करभि, न का~ 
रयेमि, मणसा, वयसा; कायसा, एहवो तीनो 
धृक, अदत्तादान विर्मण, वतफे चिपे जे कोई अ- 
तिचार्च्दोप छागो होय ते आरो. १ चोरकी 
चोरा पस्तु ठीई होय, २ चोरने सहाय्य दियो 
होय, ३ राज्य विरुद्ध काम कियो दोय, ४ कुडा 
पोका कुडा माषा कीया दोय, ५ वस्तु माहि.भेग 
सभे करी दोय, तथा सर्त वस्मु वततायङे, नि- 
रसं (हककी.) वस्तु दर दोयतो, देवी सम्बन्धी 
पापदोप खगो दोयतो, तस्स परिच्ामि दुक, 
फिर च्यारं प्रकारका चौथा अणबतमेस 
आापनेको जो अणुव्रत कमेक दोषे, वौ 
अणु्रतं कंदना, 
, , अन श्रावकका बोधा जणु्रत्‌. /. 
चथा अणुतरत ूलाओ, मेहणाओ, वेरमणं, 
सदाय संतोतिएअयसेसं, महण परिह पचख्याण, 
ॐ यष्ट उपरोक्त ¢ भकार चोधा अणुत्रतमेप्ं ज~ ` 
पनेको जो यणुत्रत भिपनेका हेये, वो णुत ब्रह्मत 
सादर इुशारीमे विवेकत सहित सिखना च्राियेनी ! 
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[रि 2 काक कि 


जाचजीवाए, देवता द्वेवांगना सम्बन्धी) .दु 
ति्ि्णं, नकरेमि, न फारवेमि;.पणसा; वय 
कायस्ता तथा मतुप्य-मनुप्यणी, तथा , तिरः 
सस्वन्धी, एगविहै, एगव्ि्ेण, न करेमि-काय 
एवा ~ 
अव-प्राचकछा का चर्था अणत्रत 
चोथा अणुव्रत धृलाओ, मरेषणाओ, वेरः 
समतीर संतोसिए, अवसेसं मेहुण सेवनका ' 
र्ण, नाग जीवाए, देवता सम्बेन्वी, 
तिविर्णं, न करेमि, न कारवेमि, मणसा, चय 
कायंसा, तथा मनुष्य, तियंच, सम्बन्धी एगरि 
एगविहेणं, न करेमि कायस, एहवा- 
अव-जिम्‌ .श्रावकको -सर्वेथा प्रक 
ब्रह्मच व्रत धारण कियु.होवे, उनकं 
चौथा अणुव्रत धुङाओ, मेहुणाओ, बेर 
भूटथकी, कायाए करौ सवथा भकारे मेथुन २ 
नेका पचख्खाण) ठेवा देवगन, तथा १ 
प्यणो, तिर्वचणी, सम्बन्धी मेथुन सेवनका 
रूाण, जाव जीवाए दुनि ˆ ˆ दे ? नने 
न कारवेमि, मणन्ना) ब श षएह्वा- 
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जव-जिस्‌ श्राविकाकों सवथा प्रकरि अ्‌- 
दयचयं रत धारण किय हवे, उनको 
' चौथा अंणुव्त, धूलाओ, मेदणायो, वेमणे, 
युख्थक्ती कायाए करी, सर्वथा भारे मेथुन सेव- 
नंफा पयल्लाण, देवता, मवुप्य, तिच, सम्ब 
न्धी मैथुन सेयनका पचचरूणाण; जाव जीबापए, 
दुवि, तिविषेण, न करेमि, न कारवेमि, मणा, 
वयसा, कायसा, एदवा-- 


-~----~°~<> ~“ -- 
+, "दद चउथा धृढ मेहुणाओ, विरमणं)'वते 
के षिपेजे कोई अतिचार्दोप छागो दोयते 
भरेड-१ थोडा काज्की द्ग + | पुरुष ] ख ग- 
पन करो दोय २ अपरिग्रदिष गमनं कस्य 
दोय, ,२ अनेग करडा करौ दोय, ४ परायाका 
ग्याव नातरा जोख्या होय, ५ काम भोगकी तौव 
अभिखापा करी दोयतो, देवी सस्पेन्यी पाप 
दोषु छागो होयतो, त्ष भिच्छामि दुकाईं।इति॥ 
- एिरपाच्का अणुत्रत कटना. 
, पाचवा अणुच्त पर्ग्ररागोः वेरमर्ण, खित, 
बध्पु,को यथा पासाण) दिरंण, सविण; को यथा 


१९० रत्न अमो मणिःप्रकारिकाः _ (धकप 
२४ सयणयि्, २५ संचिततविद, २६, दन्यषिं 
इत्यादिको यथा परिमाण कीषोषे, ते उपर 
उपभोग परिभोगः, भोगनिपितते भोगवाका प 
रुलाण)जावजावाप्‌, एग विर, तिविैण+ नकर 
मनसा, वयस्ता, कार्ता, एहवो सातो धुल+उ 
गोग परिभोग, विह पलतते, धिशमण चते ठि 
जे कोई आतिचारन्दोप रागो .'टोयःते 
कोञं,-- १ पचरुखाण उपरांत  सचिते वस्तं 
आहार कर्यो, ( जीम्यो, ) होय) २ सचित 
खडी ( रग्याकी, ) बस्तुरो आह्यार ' कः 
होय, २.अणपकरी ( पुरी पकी नदी.) पेसौ मि 
वस्तुको आदार कर्यो दोय, बहुत पकी, तः 
विंगदगद ठेसी अभक्ष वस्तुको-आहारःकस्यो दौ 
५ थोदो खादे अने घण न्दाके; एेसी तुच्छ चस्तुः 
आदार करयो होयतो, देवी सम्बन्धी पापन्द 
कागो दोयतो, तस्स मिन्छामि दुक्षदं, | ॥ इति 
(एतो मोजन थी कलया, जच व्यापार सम्नन्धी करे 


` रि्पंदसय कमादान्‌ कना 


पंदर, फमादान भरावकजीने जाणवा जोगे 
पण जदेर्वा{जोगं नरी ते करदेछे,+१, ईगाट 





! 


छ्य.) > पंदरा.कमीदान कदना..<८ १९१ 


फमो=अभ्नि् कोणता ्रषुल वस्तु निपनायके(व- 
नायके, 2 वेत्रनेको धद (व्यापार) करयो दोय, 
२, वृणकम्पे~नगक , (,वन, ) मेरा जिला बाड 
कटायङे, (तडायके,) वेचनेके धंदे क्यो दोयः, 
३, सादीकम्मेनदास, गुकी, खात, मषुख कोटभी 
वस्तु सडायके वेचनेको षदो कस्यो .होय, ४ 
भादीकम्मनगादी, घ्र, उट, योहा, वैर, प्रमुख 
भाडाष्ु देनेको धो कस्चो होय, ५ फोदीकम्भ= 
जमीन, परह्यर, ठेकडा, फोठके मादी, भारा, (द्ध, 
फृत्तर,) कुवा, वावडी, प्रधुख करक्र वेचनेको दो, 
कर्यो दोय, & दतवणिञ्जे=दाथीकादात तथा 
कोहमी जीवको हाड चामडो, मुख बेचनेको ` 
थदो करथो दोय, ७, सक्खवणिन्ने-लाख तया 
काकी जीनसा वेचतेको धटो ,क्रयो देय, < 
रपर्वणिन्जे=मदिरादिक रसको यं फस्यो होयः 
९।प्रिपवणिञ्जेनजकिमं, सोमर, इलादिक चि- 
पकी जीनस, (स्तु), तथा हात्तीयार भरयुल जीष- 
घातफ़ यस्तु वेचमेक्ो धटो कस्वो शोय, १० केस- 
वणिज्जेनयमरी गायका, तथा रोदभी जीवक्रा, 
फेस कये वेचनेको धद क्यो दोय, ११ 
जन, 'पिदठगकम्भेनफरदी) तीर, उप्त कपास परसुस 





१९४ रलन जमोठ मणि पफािका. (परक 


हेण, न करेमि, न कारवेमि, मणता, `ययरताः 
कायसा, एहवी द्यारी साचौ अ्रद्धना, , परूपणा 
फरसना, करूं तेवारे ( ते खत ) शुद्ध, एवा 
नवमो धूर, सापापिक विरेमण प्रतक्षे विपे, 
कोई अतिचारन्दोप छागो होय ते जोड 
सामायेकमे खोदी तरह मन परवतीन्यो होय; 
सो तरह वचन भवतग्यो होय, २ेखोारी तरह 
काया भवततौवौ होय, ४सामाथेकमे सतां नही 
करी दोय) तथा उपयोग रहित, करी होः ५ 
अणपुगी पादी हेयता, देवेसी सम्बन्धी "पाप 
दोप रागे दोयतो, तस्स 1पेच्छामि दुक्तड ॥इति॥ 
कर-दशमा सणत्रतं कटन्‌। 
दशमो दिशा वगाभिक त्‌, दिन भरतं भरभातं 
थकी परार॑भीने पू्वादिकछ दिंशामे जितनी 
भूमिका मोकी राखं'छ, पते उपरांत) पाताका 
स्वइच्छर्ये, कायासु जायने, पाच आश्रव सेव- 
सका पचरुखाण, जाव अहोरत्त, दुवि, तिवि 
हेण, न करेमि, न कारवेभि, मणसा, वयसा 
कायसा, तथा जित्तनी भूषिका मोकटी राखी 
ते महि, जे द्रव्यादिककी 'मयीदा करे, ते उप 
शद उपभोग, परिभोगः, ` भोग निमित्ते) भगवं 





ठ्य ), ॐ उग्यरमा अणुत्रत <<& १९५ 


------------------- 
वाका प्चस्खाण) नाव अदोरत्तः एगविह, तिवि- 
हेण, न करेमि, पणसा, वयसा, फायसा, एवी 
छार साची ' श्रद्धना, परूपणा; फरसनां करू 
तेवारे (ते वत. ) शद्ध, एवा दशमो धूर, दि ` 
शचा वगाेक, विरमरण, वतते विपे, जे कोर अ- 
तिचार-दोप ङो होय ते आरोड,-१ नेमी 
भूमिका उप्रात वादेर थकी वस्तु आणावी होय, 
२ आथवा-मोककावी दोय. ३ शब्द्‌ करके ज- 
णाव्यो होय, सूप करके देखाच्यो दोय, ५ दू. 
सरापर काको भरयुख न्दाक्क बुखायो दोय, चथा 
दुसरा कनासु फाम करायो दययतो, देवसी `स 
स्वन्थी, पापनदोप कागो दोयतो, तस्स, मिच्छामि 
दुकंट, 1 इति ॥ (0 
, पिर-इग्यारमा अणत्रत कहना. 
इ्यारमो पडिघुन्न पोपध तरत, असण्‌, पाण, 
खाईमं, साईम का पचख्खाण, 5 अवम सेवणकां 
पचचरखाण, अशुक माणः, सुवण्का प्चेरुखाण, 
माका वन्नग, विदेपणाका पचर्खाण, पत भुस 
छादिक सालन जोगका पचरूघराण, ज्र अहो- 
श्त, पञ्जुवासामि, टुविट, तिविरेण, न करेमि 
न कासि, पणता, वयसा "कावप, पद्‌# 


ष 


५ ~ 


५ 


१९६ रतन जमोर मणि मरकारिका. (कण 
1 


हारी साची श्द्धना; परूपणा, फसा) करू 
तेवारे ( ते वखत. ) शद्ध, एदवा ईग्यारमा धूर! 
पृदिषु्न पोपध यतके विषे ने कोई अतिचार-दीप 
छागो दोय ते आरो, १ पोसा करनेको सेव्या 
संथारा (जागा, पाट, पथारीनविछानो; वख भ 
शल. ) नदी नोयो (देख्यो, ) दोय, तथा म 
तरे जोयो दोय, २ नही पुंज्यो दोय, तया मार्ग 
सुज्यो होय, २ दिसा, मातरा, धुक, सकार) आदि. 
परगणकी जागा) नदी देखी होय) तथा माढतरे 
देखी दोय, ४ नदी पुंजी दोय, तया माटी.ते 
पुनी दोय, ५ पोसा माहे समतां नही करी रोय! 
तथा निद्रा विकथादिक भमाद्‌ करथो होय, तथा 
पोसा माहे परठावणङ् जावता तीन वख भर्ग 
‹ आचस्सरी --‹ जावस्सरही, 2 नदी कलो 
दोय, परटावणका दीकाणेकी सर्वद्र मह्‌राजकी 
आज्ञा नदी मागी होय, परवणकी थोडी जागा 
देखी दोय, घणी जगाम आयत्ना सहित परटायो 
होय, तथा पराया पछ तीन वखत्त,' भोहसरे 
-“ मोदसरे ` नदी कयो हीय, स्थानक माहि 
पाछा आवतां तीन वखत भगद † निस्सदी "~~ 
निस्सदी ` नदी कयो दोय, तथा शति चित्तु 








छटा.) ॐ यारमा अणु्रत, << १९७ 


“ चौविसत्थो ,› भुल नदी करौ हौयती, देः 
वसी सम्बन्धी पापदोप रागो हेयो, तस्स्ि- 
च्छामि दुकदं, ॥ इति ॥ 
ˆ फिर-वास्मा जणव्रत कहना. 
वामो अतियि संविभाग त्रत, सपण निग्रये 
फा एपणिजेणं,-१ अस्ण, २ पाणं, २ खाद, 
9 सामं, ५ वध्य, ६ पडिम्गह, ७ केवरु+८ पायं 
पुच्छणेण,) पडिदारियः -९ पीठ, १० फक्ग, 
११ सेस, १२ संयारो, १२३ ओषध, १४ भेम- 
ज्ेणं+पडिकमि पाणेविहरामि, एदवी यारी साची 
्रद्धना, परूपणा, फरसनाःकरु तेवारे (ते वसत.) 
शद्ध, एदवा वारमा बूर, अतिभि सविभागः वि- 
रमण व्रतके षिपे जे कोद अतिचारटोप खगो 
होय ते आरोर,-शसुजती शुद्ध~दोप रहित.) वस्तु 
सचित उपर रखी दोय, २ सचित्रसु ढाकी दोय; 
३ गौचरीके वेका साधु साधवीकी भावना नरी 
भाई होय, तथा आप सृजतो इयने द्रा फनासु 
दान दीरायो. दोय, ओर-साघु साधवीका मीन 
वख देखने दुगीच्छा, तथा दुर्बाखनादिक फर, 
रोय, आपनी वस्तु पराई करी हेम, ५.अद 


१९६ रत्न अमीर मणि प्रकाशिका. धक 


म 
खारी साची श्रद्धना;, परूपणा, फरसना, कर 
तेवारे ( ते चखत. ) शद्ध, एवा इग्यारमा } 
पडिपुन्र पोपथ वत्तके विपे जे कोई अतिचारनद।प 
छागो दोय ते आङो, १ पोसा करनेको सेज्या 
संथारा (जागा, पाट, प्रथारी=वि्ानो, बल्ल) भ 
यख, ) नदी जोयो (देखो, ) होय, तथा मागः 
त्रे नोयो दोय, २ नदी पूज्यो होय, तथा मारीत 
परञ्यो होय, ३ दसा, माना, धुक, खकार, आट 
परठाणकी जागा, नदी देखी दोय, तथा मादी 
देखी होय, ४ नदी पुनी होय, तथा मादी र 
पुनी दोय, ५. पोसा माहे समतां नही करी दोय, 
तथा निद्रा विकथादिक भमाद कर्यो होय) तथा 
पोसा माहे परटावणङ जावता तीन वरख॑त भ्रशट 
" आचस्खदी --' आवस्सरी, नदी कथे) 
होय, परढावणका ठीकाणेकी सर्द महारयाजकी 
आज्ञा नदी मांगी होय, परठावणकी थोडी जागा 
देखी होय, घणी जागा आयत्ना सहित प्रगाथो 
होय, तथा प्रदाया पर तीन वसत, भो सरे ' 
-‹ मोदसरे ` नदी क्यो होय, ` स्थानक महि 
पाछो आप्रता तीन बखत भ्रगरट ‹ निस्खदी "~ 
(निस्सदटी नदी कयो दोय तथा शांत चित्त 


ब्धा) कदे वारमा जणुत्रत,&& १९७ 
५ चोविसत्थो " भमुख नदी करथो दोयतो, दे- 
बरसी सम्बन्धी पाप-ढोप रगो होयत्तो, तस्स मि- 
च्छामि दुफटं, ॥ इति ॥ 


रिर्-वारमा अणुत्रत कना. 

` वारमो अतिथि संविभाग वत्त, समणे निगय 
फासु एपणिजेणं,-१ असणं, २ पाणं, ३ खाद; 
४ सादं, ५ वध्य, ६ पडिर्गहं, ७ कवर,८ पाय 
पुच्छणेण, पठिहारिय, -९ पीठ, १० फरग 
११ सेश्कञा, १२ संथारो, १३ ओषध, १४ भेत- 
जेण, पटिखामे माणेऽविहरामि, एट्वी द्यारी साची 
भ्रद्धना, परूपणा, फर सना,करू तेवारे (ते बखत.) 
शुद्ध, एहवा वारमा धूक, अतिधि सोविभाग, वि- 
स्मण वरत्के विषे जे को अतिचारन्दोप रागो 
होप ते आरोडं,-शसुजती (बुद्धन्दोप रहित” वस्तु 
सचित उपर रखी दोय, २ सथितसु हाकी दोय 

३ गौचरीके वेड साघु साधवीकी -भावना नदी 
भाई दोय, तथा आय सुनतो हयने दुसरा कनासु 
दान दीरायो दोय, ओर-पाधु साधवीक्षा मीन 
वस्र देखने दुगच्छा, तथा दु्वांखनादिक करी; 

दोय. आप्रनी.वस्तु पराई करी हेष) ५.अद्‌- 


२०० रत्न अमो मणि काशिका. (पर्ण 


प 
ससास निस्सासेहि, वोसिरापि, त्ति कट, ए 
शरीर वोसिरायीने, फाठं अणव कं पार्थे,? 
हरपि, एबी द्यारी साची श्रद्धना) परूपण 
फरसना, करू तेवारे ( ते वखत. ) शद्ध) ए 
अपाच्छम पमरणांतिय, सल्दणा, ब्रसणा, असः 
णाका पच अश्या, पयाङा नाणियन्वा 
सपायरियन्वा, त॑ जदा ते आकोऽं+-यह्‌ रा 
माहे राजाकी पदवी वांछी होय, २ परो 
माहे इरकी, तथा देवताकौ, पदवी वांछी ह 
३ सुख माहे जीवणेकी बांञ्या करी होय 
दुःख माहे मरणेकी वांख्या करी रोच्र, ५2 
खोक तथा प्र छोकका काम भोगकी वांछ्या फ 
होयततो, देवसी सम्बन्धी पापन्दोप ऊागो दोः 
तरस मिच्छामि दुकड, ॥ इति ॥ 

फिर-समकित पूवेक वारात्रतक 

अलयणाक् पढ कहना. 

इम समरित पूवेक वाराव्रत सलेखणा सहि 
एने बिपे जे कोई अत्तिकरम, व्यतिक्रम, अतिचा 
अणाचार्‌, जाणत, अजाणतां, मन, चचन, क 
यार्यैकरी, सेष्यौ "होय; सेवरज्यो होय; -सेदः 


द्य. >> तस्स धमध्यक्ा १२, && २०१ 


प्रय भले जाण्यो दोयतो, अनंता सिद्ध प्रयुरा 
साते देवसती सम्बन्धी पापदोप रागो होयतो, 
तस्स मिच्छामि दुकंड. ॥ इति ॥ ॥ 

ह, विधीः--जव “ १८ पापस्थानक " 
तथा “ इच्छापरिरामि ” का पाठ, यह दो पाट कै- 
कर;.किर-'वेटका' पर खडा होके, दोनु हाथ जोडके 

फिर-तस्स धमस्सका पाठ कहना. 

तस्स धम्मस्स केवकति पण्णत्तरप अभ्थुषिउमि, 
आशद्णाए, पिर्डपि, विराहणाए, तिविहैेण पडि- 
फतो, वदामि, जिणे चउच्वीस, (खमासमणो. )~ 

हृष्छ- पिघोः-अन यथा विनय विधी सहित 
दोय रक्त “खमरासमणा, का पाट कटना) फिर-वि- 
नय विधी सहित “ तिख्घुत्ता ' का पाण पाचु 
अग मायके चद्मा=नमस्ार्‌ करफे छश साता पुरे, 
रेखा फदनाङि-“ अहो परप कृपाङ्ध स्वाषीनाथ 
"पंच परमेषएठीजीण्को वंदणा केकी आज्ञा दिजीये- 
गाजी जीर रूपा टिकी वृष्टि किजीयेजी, इत्यदि इसी 
तर्द धमेप्रम पूवैक आज्ञा रे कि-उकड म(सिण करके 
गोदेफे निच दोनु टाथ जोड जरी सतर दाथ करे षरतीये 
सस्सक रुगायकर प्राचपदुक्‌ बदणा ” करना ~~ 





२०२ रलमल मणिप्रकारिका (रकण 


फिर-अरिहितप्रसढ वद्णा कसना 

इहा सरथम एक नवकार माहा मत्र कक 
फिर-पदिले पदं शरी अरिहंतजी, ते जघन्य वौ 
तियकरजी, उत्कृष्टा एकसो साड, तथा एका 
सित्तर देवाधिदेवजी, ते मांडि व्त॑मान कार्टरवा् 

वेहरमानजी, ते मादाषिदेह सेत माहि विचरे च 
१ अनत ज्ञान, २ अनते दश्चेण; ३ अनतचासः 
अनत तप्‌, ५ # अनैत वरु चौय, ६ अनत, 
क्षायिक समाङ्केत, ७ वज पभ नाराच सधयृण 
< सम्‌ चोरप्त सटाण, ९ चोतीस अतिक्षय,#१० 
चेतीस वाणी युण, ११ एक हजार आठ उत्तम 
ठक्षणका धरणद्‌।र, १२ चौसठ इद्रका बद्निक 
पृञ्यानिक ॥ # अनंत चतुष्टय, # अष्ट मतिदां, यद्‌ 
# १२ गुण करके सरितः; तथा > अष्टरादप 
यकौ रहित, अनेत्‌ सुख, दिव्यघ्वनि ॐ "भा मदर! 

# + # न # + * # अहो देवानु श्रियजी-* अरित 

भभूके प्व. अयुखीका व, ` ^२४ अतिशय, 
जेर ३५ वाणीके गुण › तथा प्यके १२ गुण 
"अनत चतुष्टय ' अष्ट भिषा ' जोर-“ अरिहंत 
भभू १८ दोप रहितं ` ओर“ भा मंडल "के वरसि 
दीप, यद्‌ आढ विषय दम्‌ अन्धके ‹ भरकरण--परिराः 
ये सर्भे सित, विगेष सुलासफ़े सात्‌ शिखि मो 
सविच्प्र पदणा ( चचनां ).चाहियेजी । 





ठ्या) ` ॐ जरिद्पमयक ददणा &€ २०३ 





स्फटिक सिन्दामन,' अश्ञोकटृक्ष, अचित पुप्प 
दृष्टि, देव दुदुभिः खये धरे, चामर विष, पुरुषा 
कार पराक्रपरा धरणदार, अदाद्रीप पंदरा कित्र 
पहि विचरे, जघन्य दोय क्रोड केवली, उक्ष 
नव छोड केवी, केवल श्रान केवर ददेनका 
धरणदहार, सरव द्रव्य, पेच, काठ, भाव, का ना- 
णणहारः; ॥ समैय्या ॥ नथु सिरि अरिं) कर. 
मांको कियो अत, श्वा सो केवखवत, करुणां 
भेडासरै ॥ अत्तिसे च ताति धार, पतति बाणी उ- 
चार, समजावे नरनार, पर उपगारी दै ॥ र्सर्‌ 
सुदराकार, सुरन सो टकार, एण हे अनत, 
सार, दोप परिहर है ॥ केतदे तिरोक रेख, 
मन वचं काया करी, टी खी वार॑वार, वदणा 
हमारीदै ॥ १ ॥ देका अरित भगवत, दीन द्‌- 
यार महाराज आपकी, देदसी सम्बन्धी; अवि 
नय, आातना, करी सेयता, दाय जादी, मान- 
मोडी, काया सकोडी, वारवार खभाबु छ, मध्यः 

प्रण वदापि १००८ वार्‌ नपस्कार कर्‌ ध, "ति~ 
ख्पुत्तो, आयादिण) पयाहिण, करेमि, वदामि 

नमसामि, सकारेमि, सम्पराणिमि, काण) मंगर, 

देवये; चयं, पर्जुवा सामि, मध्यएण वदामि, " 


ह 


२०४ रत्न अमोरु मणि भ्रकारिका, (अकण 
-न--------------------------- 
आप मंगरीक छो, उत्तम खो, अदौ सागरिनाय। 
आपको इणभर्वे, परभर्वे, भवोभर्य, सदाकार ष 
रणो हीजो, ॥ इति ॥ 


फिर-सिद प्रभूजाङ़् वेदना कसना. ` 
दूज पदे श्री सिद्धभगवेत महाराज, ' ते. 
कर्म खपावीने मोप्त पुता छ, १ तीथं सिद्धा, 
अतिथे मिद्धा, २ तीर्थकर सिद्धाः ४ अतीयकर 
सिद्धा, स्वयं बु सिद्धा, & अत्येक बुद्ध दाः 
७ बुद्धवोधित सिद्धा, ८ लिङग सिद्धा, ९ पुरुष 
ठग सिद्धा, १० नपुंसक ग सिद्धा, ११ स्वा 
सिद्धा, १२ अन्याकिग सिद्धा, १२ ग्रहस्य रिग 
सिद्धा, १४ एक सिद्धा, १५ अनेक सिद्धाः 
निहा जन्म नदी) जरा नही, मरण नदी) भय 
नदी, रोग नदी, सोग नरी, दुध्छ नदी, दादि 
सही, कर्मं नदी, काया नरह, मोह नदी, माया 
नही, चाकर नदी, गकर नही, भूख नरी, एषा 
नदी, ज्योति ज्योत विराजमान) सकल कये 
सिद्ध करीके, चदे रकार, परे भेदै, अनतता 
सिद्ध भगवत हुवा, अनेत सुख माहे लीन, १अ 
त न्नानः > अनतं दृशन,३ जनत सुखः निरा 


ख्य) >> सिद्ध पसुनीकु वदणा <€ २०५ , 


वाय, ° प्रायिक समित, अगुरू खमु, ५ अनरा- 
मर, ६ अमूति ( निराकार, ) ७ अट अवग- 
हना, ८ अनृत बल वीर्य, ॥ ए आट गुण करके 
सदितः ॥ सवे्या ॥ सकर करम टार, वशकरः 
कियो कार, युगि रद्या मार, आतमाका तास 
दै ॥ देखत सकर भाव, हुवा है जगत राव, स- 
दादी क्षायिक भाव, भव अरिकारी है ॥ अच 
अट रूप, आवे नही भव कृप, अनुप सर्प उप्‌, 
रस॑ सिद्ध वारी दे ॥ केत तिखोकरिख, वतावो 
ते बास प्रथु, सदादही उगत सूर, वदणा हमारी ई 
॥२।पेसा सिद्ध भगवंत दीन दयार पदहारान आप. 
की, देवसी सम्बन्धी, आनय आश्चातना करी 
दोयतो, दाय जोडी, मान मोदी, काया सकोडी; 
वार्वार खमा द्ध, मथ्यएण वापि; १००८ बार्‌ 
नमस्कार करं छु; “ तिख्खुतो, आधादिण, 
पयादिणं) करेमी, वदामि, नमसामि, स- 
कारेमि, सम्माणेनमि, सदयाण, मग, देव्य, 
चयं, पञ्छवा समि, मथ्यषएण, वदामि. 
आप म॑गसकर खो, उत्तमडो, अदो स्वापरिनाध! 
आपवो इणमर्वे, परभरवे, भरोभवं) सद्‌ा। साम 
सर्णो दनो ॥ इति ॥ 


९०८ रसन अमोल मणि पकायिका. , (रकं 
न 1 


2 
१ उत्तरा ध्ययनः २ दाका रिक) ३ नेदीसूत्रः ॥ 
अनुयोग द्वार, [ ४ छेद अथ. ] १ दशराश्चत खथ 
२ वृत्‌ कस्प,, २३ व्यवहार, ४ निशीथ, अ 
( ३२ ) वत्तीसमो आवदयक्‌ सूत्र ॥ आदि दं 
अनेक ग्र॑थका जाणणहार) सात नय निध्रय च्य 
वहार) चार प्रमागादिकं करी स्वमत, तथ! अर 
मतका जाण, मरसुप्व अथवा देवता कोई पण ज 
हने विवादमां छटवाने समर्थं नही, जिन नरी 
पण जिन सरिखा, केवली नही, पण केवर 
सरिखा ॥ सत्रैय्या ॥ पठत इग्यारा अंग, कर 
मासनं कर जग, पाटीको मान येग, करूणा हू 
स्यारी है ॥ चऊदे पूरव धार, जानत आगमकषार्‌ 
भवियनके सुखकार) भ्रमता निवारी दे ॥ पार 
भविक जन, थिर करौ देत मन्‌, तप करी तार 
तन, ममता निवारी ₹ै॥ केतहै तिखकरि) 
षान भालु परतिख, ेसे उपाध्याय ताकु, वदण। 
हमारी रै ॥ ४॥ रेषा श्री उपाध्यायजी माह्य 
गाज, पिध्यात्वरूय अधकारका मेदणहार, ' सम- 
कितरूप उदोतका करणार, धर्मी डीगत। 
प्राणीने पिर करे, सारए, वारण, धारए, इत्या- 
कि अनेक ग॒ण सहित, एहव। श्री उदान्यायभी 


१ 1 


छ.) > साधुजी महापर्ताजीको वेदणा <<२०२ 


दीन द्या महाराज 'यापकी, देवसी सम्बन्धी, 
अविनय, आातना करी दोयतो, दय नादी, 
मान पोटी, काया संकोडी) वारंवार खमावं ध 
परथ्यएण वदामि, १००८ वारः) नमस्कार कर 
ध, 4 तिर्खुत्तो, आयादिणं पयादिणं, करेमि, 
दामि, नमं साभि, सकारेमि, सम्पाणेमिःकछाणं 
मंगकं, देवये, चडयं, पञ्जुवा सामि, मथ्यएणं 
बदामि "” आप मंगङीकखो, उत्तपछो, अदे स्वा- 
पिनाथ ! आपको इण्थरवे, प्रभवे, भवो भवे 
सदाकान सरणो होजो ॥ इति ॥ ग 

फिर-एवं साुजी महासर्ताजी को 

वृदणा करना. ` 

पाचये पद स्व साधुजी माहासतीजी पहाराज, 
पोताका धमौचायं्नाधी------------ 
महाराज; तथा ज्ञाना दातार श्री गड ऋपिजी 
दारान, आद्‌ देहे जघन्य दोय टार करोड साधु 
साधवी, उक्छृष्ठा नव दनार क्रोड साधु साधवीःअ-' 
दीप्‌ पंदरा क्षते जयता विचरे, ते साधनी 
मासतीयाजी कटवा छे १ पाच महा्ररका पार- 
णहार, पंच ईद्रैवका नितणद्‌एर, चार कपायका 





२१० रल अमो मणि प्रकारा. (प्रकरण 


टारूणहार, भाव सचे, करण सचे, जोग सये; 
समावत, वेराग्यवंत, मन समा वारणीया, वचन' 
समा वारणीया, काया समा धारणीया, शान 
सपने, दशेण सपन्न, चासि संपन, बेदणी ' समा, 
आहेयासनिया, मरणांति समा आदियासनिया, 
यह्वा सत्ता्वीस गुण करके सरित, वारः भेद 
तपराका करणार, सत्तरे भेद संयमका पारण 
दार, तेत्तीस आज्ञाततनाका दारण हार, वेयारीसः 
दोप सल्के आहार पाणीका छेवण हार्‌, सत्ते 
तारी दोप टङ्क भोगवण हार, वावन अणा- 
चारका गरुण दार, तेड्या अवे नही, नेध्या 
जिम्‌ नही, सचित्तका त्यागी, आधत्तका' भोगी 
वाचीस परिसहफा जितणहार, अनेक रुक्धिका 
धरणहारःखाचको करणो+अणदाणे पा चालणोः 
उत्यादिक काया ऊंशका करण हार, मोट ममता 
राहत ॥ सवेभ्या ॥ आदरी सजम भार, कराणि 
कर आपार, सुमति युपति वार, विकथा निग 
रीदे॥ जयणा करे काय, सावद्यनर्दोे 
वायः चुञ्नाई्‌ केपाय काय, किरिया भडारी द ॥ 
गान.भण आठ जाम, डेव भगवत नाप्,धरमका 
कर्‌ काम; म्रमनाङ्ं मारी. केतहे तिलोकरिखः 





चद.) सवैव्या एकनीता. &< ,२११ 


कृरमांको गे विख, पसे युनिराज ताङ्‌, चंदणा 
दमारी हापा युनिराज, गुरूदेव दीन दयार 
महाराज आपरी) देवसी समस्वन्पी, अपिनेय आ- 
शाता करी सोयतो, दाय जोडी, मान मोडी, काया 
सकोीयारेवार खमादु छमध्यणण वदामि, १००८ 
चार नमस्कार कर छ, “ तिख्खुत्तो, आयाः 
हिणं पयादिणं, केषी, वदामि,नमं सामि, 
सक्ारोमि, सम्भाणेभि, कद्धाण, मगल; देव्य 
वचहयं, पञ्डवा सासि, मध्वएण, वटाभिर" 
आपि म॑गखीक छो, उत्तप्रडो, अहो सवामिनाय,। 
-आपरो इणभवे, ' पररय, भत्रोभवं, सदाकान 
(सर्णो दोनो ॥ इति ॥ । 

कः सवस्या एकतीसा. ख 

जगम सर जीवन्न भरी, पच तचार मतरः 
चारं वार जपीयेजी, सीण न शर्य ॥ सोपि 
उठत यख, जादत पदे मादि, रण्मे य॒न॑ग सिप 
देख न उराश्ये ॥ संकट न पडे कोय, थत व्यंतर्‌ 
नदी उर्जे नद अगनमःभव दधि तर जर्ण 
ताङ्ग कहां { इर सुरलोकः कद्व ,विनोदीखार, 
जपो. ‹ नवक्रार,› मतर मन, वच ध्याईए ॥ १, 





॥ 


५ 


१२९ शल अमीर भणि प्रकारिका, (मकण 


सिरि अरिदत भगवत, बारे यण शक्ञोभंत, भी 
सिद्ध महाराज मूर, आष्ट गुण धार ह जाचारन 
सो तो गुण, छत्तीस विराजमान) प्चीस गुण उव्‌- 
ञ्ाय, ज्ञानकं भडार ॥ साधु साप आतमा 
सो, सत्तावीस गुण युक्त, सव मीढी एक सत 
आढ गुण विसतारीहे ॥ केतदे तिङीकरिख, मन' 
वच काया करी, सदाही उगत सूर, वंदणा हमा- 
रीहै॥२॥ हिंसे करहया, यु शुके वोलद्या, 
परथनके हर्या, करूणा न ज्याके अंगे ॥ रा- 
तको खाबरैया, मथु पानके पिवशय, इडी सा- 
खके भरेया, कठोर अति दीया ॥ नरकके ज~ 
वर्या, परनारके रम्या, कंद युके भसर्हया 
ज्याने जोर पाप कियाहे ॥ तेरी तर जात एक, छि 

चरमे विनोदिराङ, जपो ‹ नवकार ! मतर, मन वच 
ध्यारृष ॥२॥ कोडके चर देवताको, भूत मेत इषट- 
जीको, कोके वर चंडि मंडी, देव खेतर पाठको 
॥ कोके बड गायको, > .ˆ ` 1 
करके वक नाचवेको, ब्र, .. ॥ 


ठ) ॐ सेव्या एकतींसा तथा दोह।. << २१३ 


नेवकार्को ॥9॥ कोके धनरेजी, स्पेयानि मरोर 
धमी, कोद्केते देखीयेजी, कंचन भेडारदे ॥ फोडफे 
र्तम्‌ मारु, कोट्‌ षरि मोती खार, फोऽफे वस्तु 
सार, द्रव अपार ।॥ कहत षिनोदीलाट, जपो 
नवकार माछ, परेषो अघर धन, मच नवकारको ॥ 
५॥ अरि्हतजीफो जप्या, अष्ट कथेको विनास 
दो, क्िद्धजीको जप्या सेति, सिद्ध पद षाडये ॥ 
आचारज जप्या सेति, आतमा स्वरूप स्ते, उपा- 
ध्याय जप्या सेति, उच पद्‌ पामे ॥ सापुजीको 
जप्या, ्िष्‌ मारग वताय देत, इदखोकर प्रछोक; 
भरतिसुख पाइए ॥ कदत विनो्वखाट, जपो नव- 
कार्‌ मारु, ज्याका जाप जप्या सेति, सदा सुख 
प्रादे \ ६॥ 
-+{८ इसि थी पाच पर्ठोकी बदणा सपे "६2० 
ह्र रिधीः-सव जयपा सहित उर्फ ' वेटक्ता ” 
प्र खड दयोके, दो दाथ जके, परम जानदके साथ, 
ॐ रिर-दोहा कनः. 
 , अनत चोीषी जिन नशर । सिद्ध अनंता क्रोड। 
केव क्नानी येवृर्‌ सहं । बटु वेर जोड ॥ ११४ 
दोय क्रोड केवर धरा 1 विदरमाण (जेन पीन ॥ 


२१४ रल अमोल मणि प्रका्िका.-. (धकरण 


सदस युगरू क्राडा नप्र । साधु नुं निश दित 
\२॥ जरेदत सिद्ध समरू सदा } आचारज ण 
श्राय ॥ साधु सरुरके चरणं, । वहं सीस नमाय 
॥२॥ गुरू दिपक गुरू चांदणो ) गुरू डिना धार 
अषार्‌ ॥ पक्क न विसर तुप भणी । गुरु युज 

ण आधार ॥ ८ ॥ जय जय सिरि परमेन । 
जय जय सिरि जिणवेण ॥ जय जय सिरि गरू 
रहा । दाया सुमारग जनेन ॥५॥। अगु अग्रत वस। 
रुब्धितणा भंडार ।। शरी गुरू गोतम समरिये । 
पाञ्तं फक दातार ॥ £ ॥ पन साधु धनसा 
धवी । धन यो जेन धरम ॥ इण समरत्रा संकट 
टक । तुर अड करम ॥ ७ ॥ निज आतङ्क द- 
मन कर्‌ ! प्र आत्तमङ् चिन ॥ परमात्तमफो भजन 
कर्‌ ¡जातह्‌ परचिन ॥ ८ ॥ जीवदया पानी 
नद । नही जाणी छेःकाय ॥ सुना घरको पाहूणो। 
ज्म जायो ताम्र जाय ॥ ९ ॥ जीव दथा पाग 


सही । जाणी दे छःकाय 1 वस्ता घरको पाहुणो। 
मठ भाजन खाय ॥ १०1 धमं नदी चादीनि- 
पजं । धम नदं इर विकायाधमं विवेका निपले। 
प्प करो ताम याय ॥ ११॥ क्रो दलछाडीष- 
रमक । दीपे अधिकी नोत्त 1 कृष्ण मादावली 


॥ 


॥ 


1६ 


उद्वा) ॐ आयलि उचच्छायका पट &< २१५ 


जानजो । बाध्यो तिर्धहर गोत ॥ १२॥ चेतोजी 
मवी माणीया यो ससार आसार } थीरता कोर 
पिस नद्य) धन जोवन परवार ॥ १३॥ दी 
नदी कीजे धरमकी । तप जप छिनो छर ॥ जेसी 
स्विसी काचर । जाय पर्क फुट ॥ १४ ॥ दया 
रण सिमो वाजीयो । जागो जागो नर नार्‌ ॥ युगत 
पुरर चालणो । वेगा हुडूजो तयार ॥१५॥ इति ॥ 
फिर-आयस्यि उवनज्मरायक्रा पाठ कहना. 
आयदरिय उवन्क्ञाए, सीसे सादाभ्मए कुलमणे 
अ॥ नेमे के्‌ कपाया, सब्बे तिविरहेण सभि 
पि॥ १॥ समन्बर्स समण संघस्त, भगव 
अजढी करिय सीसे । सन्म सखमाव्रत्ता, खपा- 
मि सव्यरपत अहयंपि ॥ २॥ सनव्वस्छ जीवं 
गृषरम) भाव धम्म निधय नियचित्तो ॥ सथ्य 
खमावङ्चा, खमामि, सन्दस्स अहयपि । २।ति॥ 
फिर-जडाददिप पदर क्ष्रका पार कहना, 
' , अड्ृद्धिप तवा पेदरा क्त्र मादि, तथा वार 
भरादक्‌ श्राविका दान देवे, शीर पाठे, त्रपया 
करे, गली भावना मपे, सम्बर्‌ ठरे, सामाधिक 
करे, पोपव तेत करे, भरतिक्रपण करे, सीन मनोरथ) 





५१६ रल जमल मणि प्रकानिका. (प्फ ' 





चउदेः नियप चते, एक वत धारी, जाव बारा 
त्रत धारी, निनराजरो धरम साचे सरे, भग 
वैतकी आक्षा महि विचरे, तेहने माहाराधकी 
मोटने हात जोड, मान मोड, प कागने, खमा- 
छँ ठ, छोटाने वारवार समाद्र टं ॥ इति ॥ 

फिर-चोरयांशी लक्षजीवा योनीका ' 

पाऽ कहना, 

सात राख पृथ्वी कायः सत्‌ रख अपः 
कायः, सात छाख तेड काय, सात छाख वायु 
काय, दश खख भलेक वनस्पति काय, चदे 
फा साधारण वनस्पति काय; टोय रख 
वद्वि, दौय छाख तेडद्धिय, दोय राख 
चोरिद्रिय, चार्‌ जख देवता, चार राख नारकी) 
चार काख तियच पंचद्रिय, चदे छाख मदुष्यः 
एवे चार गती, चोरचाश्ी जाख,जीवा योनिम 
महारे जीवे मने क्री, वचने करी, कायाए करी) 
न कोर जीव दाण्यो होय, हाणाव्यो होय, णतां 


मं भल जाण्यो होय ते सर्वे मने, वचने, का- 
यायं करौ [१८,२४.१२०] आठरा लाख, चौवा ' 
हजार, एकसो वीश्च पकार देषसी सम्बन्धी पाप , 


दोष छागो होयतो, तरस मिच्यामि दुक, ॥इति॥ 


छञ्च. ) > खामेमि सब्बे जीवा पट && ०१७ 


फर--दामाम सव्व जावा का पठि कट्ना. 

खामेमि सच्च जीवा, स्वे जीवा, समं तुमे ॥ 
पित्त मेमव्व ूरएु,वेर मद्रं न कणड ॥॥ एवं 
मयं आखोयं निदियं, ग्रहिय, दुगचिय, सम्प ॥ 
तिपिषेणं पिको, दंदापि,जिणे चउव्वीसं ।इति॥ 
` ए सुचनाः-जव ददा ^ आरसा पापस्था- 
नक्त + कके. 

फिर-चृउथा प्रतिक्रपण आवक 

संप्रणं करणेका पाः कहना. 

छे आवक्षफ मिसु-पदिखो सामायिक, दुजो 
चौपिषत्यो, तीजो वदना, चौथो पदिकपणो, यद्‌ 
चा९ आवश्चफ खपूणं हुवा ! यह चार आवशक्- 
मे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 
जाणर्ता, अजाणतां, दूषसी सम्बन्धौ पापन्दाप 
रागे होयते, तत्स पिच्यामि ठकट. ॥ उति ॥ 

ॐ इति चौथा प्रातिकमण आवद सपूर्ण 


---ल-ट==~---- 

द विधीः--भव प्रथम ' पुनणी से जागा पृ. 
अङ जीवी जतना (द्या ) सदिद वेदा) पर्ष 
नुन्न कफे, यथा विनय विधी सदत, “ तिख्युत्चा "- 
का पाठ पाञ्च लग नमायके, वदणान्नमर्कार्‌ कक 


^ 


२१८ रल अमोर भणि प्रकाशिका. (प्रकरण 


यख खाता पुटके, रसा कदनाक्कि-* अहो ञान 
रूपी नेत्रफे दातार, ' पहिलो समायिक ” (नो 
चौविसरेथो, › "तीनो वेदना! चौयो पिकपणोः 
यह चार जावश्क सपृणं हवा} अब ' पंचमा भः. 
वफ” की आश्ञा दिजीये, ओर-टपा दुष्ीकी 
इष्टी किजीरजी "" इत्यादिक इसी तरह षैत्रेम, 
पैक आज्ञा लेके पिर-जापने ' बेटका ” पर मग्र 
पणे खडा दोक. 


फिर-देवसिक प्रायश्चित्त का पाड कहना, ' 
सिक प्राययित्त विद्युद्धनार्घ, करेमि 
काऽस्सग्गं ॥ इति ॥ । 
दक विधी.-जव एक ^“ नवकार महामे" 
कटके «“ करेमि भक्ते" फा पाठ कहना,.फिर- 
% इच्छामि गपि" का १2 कहंफे “तस्स उत्तशी 
का पाठ घुरूसे अनुक्रम बोलते * उाणेण ` शब्द 
नोते फे सात्‌ खडा रहकर “१९ दोपः रहित शबर 
आवसे ^ क।उस्समा > करना, फिर-श्चात (स्थीर.) 
चि एकाग्रता पूरक जाप जापने म्म संपूण च्यार 
नक्त ^ कोगस्स ” का पाट, सैर-एक “५ नवकार 
मदा से ” की तितवणा ५ कादस्सम्न्‌ ” मकर 
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छदा.) ॐ च्या ध्यानका पठ &< २११ 


किए“ कासम्‌ ” पारफे ( छोरके ) भग्‌ एक 
 नवकार पदा पेन " फटके, किया हुवा ““ का- 
उस्सग्म » कौ जानोयणाके ववि -- 

फिर-व्यार भ्यानका पाठ कहना 

काउर्षम्भ माहे मन चनो दोयःवचन भ्रन्धो 
होय, काया ची हेय, अत्तध्यान, रुद्रध्याम, 
धायो होय, धरम ध्यान शुक ध्यान नक्ष धायो 
होयतो, देवी सम्बन्धी पापदोप रागो होय- 
तो, तस्स पिच्छापि दुक्तड ॥ इति ॥ 

&-ॐ$ विपीः-अव प्रगट एक “८ कोगस्स 
क्रा पाठ कना, फिर-माग्वल पृतिषय आवश्कः 
मके दोय वक्त यथा विनय विभी सहित “ खमा 
सपणा ” फा पाठ फहनेका एटा ( सीखा. ) दै, 
उसरी तरह यथा विनय विपी सदि सेय पक्त “श्र 
पासमणा? कापा कदके ~ 

फिर-पाचवा कारस्सरणं आवक 

संप्रणं करणेका पाट करना. 

छे आशक हेसु -पष्िगे सामापिक, मो 
चौविषस्यो, तीनो वदना. चयो पटिक्पणो, प- 
चमो काररहण, यह पाच आगृ्क सपूण हुवा, 


९ 


२१८ रल अमोर मणि प्रकाशिका, (पकम 


य 
यख साता पुज, पेखा कदनाकि-“ अहो जनि, 
रूपी नेनफे दातार, ' परहिष्ये सापायिक › दुन 
दौविसत्थो, ' सतीनो वेदनाः चौथो पटिक्षपणा' ` 
यह्‌ चार आवकशषक सपण हवा । यय पंचमा जः 
धाक“ 'दी आक्षा दिजीये, जर्ष ष्की 
ही किजीयेनी ” इत्यादिक इसी तरह धमै परम 
पैक आत्ता ठेके फिर-जआापने ‹ बेटका † पर नत्र 
पे खडा होकेः- 


ह 

फएिर-देवसिक प्रायश्चित्त का पाट कना, 

दैवसिक प्रायथित्त विद्युद्धनायै, फरेमि 
काडिरसम्गं ॥ इति ॥ । 

द" तिधी,-यव एक « नवकार यहा मंत्र 
कफे ५ करेमि भत्ति फा पाट कहना, फिर 
५ इच्छमि गामि” का पाठ करदे “तस्स उत्तरी 
छा पार सुरूपे अमुक्रमे बोठर्तेर्‌ ‹ गणेण ' शद 
मोलते फे सात्‌ खडा रहकर ^१९ दोष" रदित छद 
भावसे ^ कृष्डस्छम्म "” करना, किर-शात (स्थर) 
विक एकाग्रता पूर्वकं आप भापृने मने संपूणि च्यार 
वक्तं  छोगस्स॒ `» का पाट, सै।र-एक *‹ नवकार्‌ 
महा त्र २ की चित्वा “ कारस्सग ^ मे कमे 


चटा.) %@% व्यार ध्यानका पठ < २१९ 


मिर-५ काउसग्ग ” पारे ( छोडके ) भगट्‌ ए 
* नेवकारं परह्य पत्र ” कहके, फिया हवा ^“ का- 
पस्समग ” फी सारोयणके व्वि -- 

फिर-च्यार ध्यानका पाट कहना. 

कारउस्सगा मादि मन चर्यो दोय,वचन न्ररुधो 
होय, फाया ची होय, अतव्यान्‌, रुदरध्यान, 
धायो दोय, धरम ध्यान, शुक्र ध्यान जही धामो 
होयतो, देवी सम्बन्धी पापनदोषप रागो दहोय- 
तो, तस्स मिच्छामि दुक्तड ॥ इति ॥ 

हॐ वियीः-अव प्रर एक “ कोगस्स ” 
का पाठ कहना, फिर-मान्वर मतिर आवक 
म तैपे घय वक्त यथा विनय विभी स्ति “खमा 
समणा” फा पाट कफनेका कफहा ( लीला ) टै, 
उसी तरह यथा विनय विधी सहव दोय वक्त “स्र 
मास्तमणा का पाठ कदफे-~ 

फिर-पविवा कारस्रभ आवदक 

संप्र्णं करणेका पाट कटना. 

छे आवकशफ परिष -पषटिो सामापिक, दभो 
वचौविपत्यो, तीजो वंदना, चयो पटिक्मणो, पा- 
चमो सारस्सण, यह पाच आब्षफ सपूणं हुवा, 


४ 


+ 


र 


२२० रलो मणि प्रकाशिका, (काण 


यह पाच आवक्चकर्मे, अतिक्रप्र, च्यतिक्रम 
अतिचार, जनाचार, जाणत, अजाणतां, देवी 
सम्बन्धी पापन्दोप छागो दहोयतो, तस्स 
मिच्छामि दुद. ॥ इति ॥ 
$ दि पाचवा काउस्परय जावशक सपू, ह 
र्ध 2 प 
, ठ विषीः-सव वथा विनय विधी सित 
५ तिख्खुत्ता “ का पाठ पराच भग नमायफे) वद्‌- 
मान्नमस्कार करके सुल साता पुखके, दसा कहना 
करि-“* आहौ तरण तारण समाफ़त रूप रत्नकं 
दातार-पदिलो सामायिक,दुजो चैविसत्थो, तीनो 
वेदना, चौथो पटिकमणो पांचमो काऽरसग्ग) यद 
पाच आवक सपण इवा! अब्‌ च्छ एच 
र्खाण आवश्कका कामी, जय बोखो धन्य 
शी मद्टाकीर स््ाभी ” इसी तरह ममेम पूषेक कटके, 
िर-बदहापर जितने स्वधर्मा श्रावक होवे, * उस्मे सब 
जने परम आरद्‌ सदत, ओही आसनपर सदेह, 
दोनु हाथ जोडके,साप आपने मन्म यथा शक्ति जनुषारं 
५ पृचर्खाण ” लेनी घारणा काना, जौर-सयती 
राज महासतीयाजी फे सुखसं, सषुचचय धारणा 
" पचर्लाण, मद्र” = कर्णा “ 


~ ५ 
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च्य) छेद्य समुच्चय पच्लाणक्षा पाट २२१ 





इडः सुचनाः-वहा पर कोई सयती=मुगीराज 
तथा महासपीयाजी नही दोवेतो ' पूरव ' तथा ' उत्तरं” 
दशके बेच्रू  इशाण ! दण सन्मुल लटा दैक 
यह उपरफी विधी रीखी उसी प्रमाणं यथाबि- 
नय विपी सहित “ तिख्खुत्ता ” के पाठत्तं वदना 
जादि कनके, पसा कनाके-छट्रा प्रचस्खाण 
सावशचफका फामौ, जय वोरो धन्य शरौ प्रहवीर्‌ 
स्वापी, इसी तरह विशेष परेम पूर्वक जज्ञा ल्के, 
बहाप्र जो ऽवृत वये बडे श्राव होवे उन्कीमी 
आन्ञा लेके, फिर-सन्‌ अने खडे होके-“ सदुचय धां 


रणा भरमाणें पचरू्ाण? निचे लिते सुज पार 
उच्चारनानीं 


फिर-ख्ट्रा समुचय धारणा प्रमाणे पच- 

ख्खाणका पा कृट्ना. 

, गठीः, शठी, चवकारी) अध पोरसी, पोरसीः 
आप आप फे धारणा अपार्णे, तिविह्‌ पियाहार; 
चउव्रिह पिञाहार, असण, पाण, खाईम, साटृषंः 
अन्नेध्यणा मोगण) सहमा मारेण प्रहत्तरा मारेण, 
सञ्व सपादहि पिआ गारेण, तस्स मत्ते, पटिकमा- 
पि, निदामिरगरिदमिःमपाण पोत्तिसमि, ४्ि॥ 


२२० र्न जमो मणि २२० __ रल्‌ समोर मणि प्रकाशिका. _ (रकरण 
0 


~~~ 


यह पांच अव्शकरमे, अतिक्रम, ग्यतिक्रम, 
अतिचार, अनाचार, नाणतां, अजाणता, देवष 
सम्बन्धी ' पापन्दोप छागो होयतो, तस 
मिच्छामि दुं, ॥ इति ॥ । 
दैक दति पाचवा कारस्य आवश्यक सपू, हज 

४ दन 

` ठे विधीः-जव यथा विनय विधी सहित 
५ तिख्ुत्ता ” का पाठे पाञ्च भग नायके, वद- 
ना=नमस्कार्‌ कके सुल ताता पुठके, रेषा कटना- 
कषि-“ आहो तरण तारण समा$ेत रूप रल्नपे 
द्ातार-प्ो सामायिक,दुजो चौविसर्थो, तीनो 
वंदना, चौथो पडिकमणो पंचमो काउर्पभा, यहं 
पाच आवश्चक सैपूण हुवा} आव्‌ खटा पच- 
ख्प्राण जावर्कका कामी, जय वोढी धन्यु 
थौ महावीर स्वामी» इरी तरह षेम पूरक कटे 
फिर-व्दापर जितने स्वरम श्रावक होवे; उलन सज 
जने परम आनद सहित, सदी यासनपर सहेर) ' 
दो दाथ जोडकेःमाप मापने मन्म यथा सक्ति अनुतर 

“ पचचरूलाण ?, ठेनेङी षारणा कना, जर -सयती 
रराज महासतोवाजी के एल, सुय परया ,. 
` परचरुत्राण आदरनानअदण करणा=केना! 1 


षै 


1 


छदा.) > ॐ समकौतका.पाच जतिचार द ९२३ 


निरवैग कतां आरभ परिग्रहं थकी निवतेषो वाछ- 
मो, अलुफ्पा केदता परजीवकुं दुःखी देखने फ- 
रूणा करनी, साता उपनावनी) आस्ता कृतां 
जीवादिकः सुक्तम्‌ भाव साभन्ने सुरद्ावनो नही, 
तथा केवजीनपवङ्ग, परूपीत निक्त सत्य- दया 
धरमफी आस्ता रखनी, साचाकी घ्रद्धा, चरुको 
देवकी सम्बन्धी पापनदोप छागो होयतो, तस्स 
परिच्छापिं दुफड ॥ इति ॥ 

"गया कारो पडिरपरणो, वर्वमान काष्फो 
सभ्र-सामायिक, आवता कारका परचर्खाणः; 
यह तिन्ही फाठ करे, करते, करतां प्रदे भरो 
जाणे, जिण पुरुपाने धन्य डे ॥ तथा यदह ( ३)' 
तिन्ही फार सम्यम्धी कोह पापन्दोप ङमो होपत्तो, 
तस्स मिच्छामि दुषटं, ॥ इति ॥ 

- देष अरिहत, गुरू निग्रंय, केवडी भाख्यो- 
दयाम धरम, दिसापरे पाप, यह सीन त सार, 
सं्तार अक्तारःभयु तुद्यासे पारग स्च, सच, स्च, 
थद थुईं मग ॥ इति ॥ ५ 

&> विधी -जव ' वेटका › पर वैस्के डवा, 
गोढा उमा रके उस्वर दोन दाय स्गीतक्‌ नोदके, 
दो वक्त ५ नेुध्युणे " कापट कना चादिये{ 


५ ५... 
२२२ रत्न जमो मणि प्रकाशिका. (प्रकरण 
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किर-खट्र पच्चस्वाण अवशक . 
सपण कशणेका पाठ कहना. 

पहिलो सामायिक, दुजो चौनिसत्यो, तीनो 
वंदना, चौथो पडिकमणो, पांचमो 'काउस्मण, 
चष्ट पख्लाण, यह छे आवक्ञक संपूरणं हवा ! 
यह्‌ उ आवक, अतिक्रम, व्यतिक्रम+अतिचार 
अनाचार, नाणतां, अजाणतां, तथा पार उचरताः 
पद्‌,अघ्र, काना, मात्र, मींदी=अचुस्वार, अधिकौ 
ओ दर्को भागे आधो पाछो कलयो होय, क- 
दवायो शोयतो, देवसी सम्बन्धौ पायदौप ङागौ 
होयतो, तर्ष मिच्छामि दुबडं, ॥ इति ॥ 

फिर-नीवे किते प्रपाण पाट कहना. 
पिध्यास्वको पटिकमणो, अव्रतको पठिकपणो, 
फषायफो पटिकमणो, भमादको पदटिक्पणो, ज्रु- 
भ जोगफो पटिकमणी, यह पांच पा्किमणार्माः 
देषो परिकमणो नदी करथो होयतो, दैवसी स 
म्बी पाप-दोप छागो दोयतो, वरप मिच्छामि 
दुखङं ॥ इति ॥ 

सम्म कहना नरु तथा पिं्=सरछन उपर सम 
पराक राखनो, सेग कतां वैराग्य भाव राखनो 


ष.) ->ॐ% समकीतका पांच अतिचार. && ९२ 


निर्वे कहतां आरंभ परिग्रह थकी निवतेवो वाछ- 
नो, अनुकषा कहतां परजीवङु दुःखी देखने फ- 
रूणा करनी, साता उपजावनी, आस्ता कता 
जीवादि सुक्षप भाव सांभगीने सुरशावनो नदी, 
तथा फेबली =परवज्ञ, परूपीत निर्पक्न सत्य दमा 
धरमफी आस्ता रखनी, साचाकी भदा, प्रुडाको 
देवी सम्बन्धी पापनदौप छागो होयतो, तस्स 
मिच्छामि टुफड ॥ इति ॥ 

गया कालको पठिरमणो, वर्तमान कायक्तो 
सम्पर-सापायिक, आदता सास्फा परचर्खाण, 
यह तिन्ही काठ करे, करावे, करतां भये भणे 
जाणे, जिण पुरुपाने धन्य छे ॥ तथा यह (२) 
विन्ी काठ सम्बन्धी कोई पापदोप ङमो होयतो) 
तस्स मिच्छामि दुरं, ॥ इति ॥ 

- देव अरिदव, गुर निग्रथ, केवणी भारूपौ 
द्याव परम, दिम पाप, यद सीन तच सार, 
सं्तार असार, पथ तुह्यारो पारग सच, सर्च, सच्चं, 
थार शर्‌ मंगर ॥ इति ॥ 

ॐ विधी -जव ° चेटा ' पर वैके डावा, 
मोडा उमा रफफे उस्पर दोनु दाय सगीत्क्‌ जोरके, 
दो वक्त *' नबुध्युणे " का प्रट कृट्ना चाहिये 


१1 ६ 


९२७ रल धमौोक मणि प्रकिङ. = (परकणे 
-----------------------~-~ 


पहिल वक्ततो नीचे रीष युज ¢ नयुध्युण'^न 
पाठ सपर्ण कहना, तथा दुमरी वक्तमे वैसाही ५ नघ 
ध्युणं ' का पाठ प्रथमछुरूसे यनुक फहते फते 
५ {नि द्धिगड़ नापधेयं ` तक्‌ कटके कि-^ गण 
पचाण › राव्दकफ ठीकाणपर ‹ ठाणे सपावेड काम 
स्स, नमो निणाण, ` रसा कहना -- 


फिर-नर्थ्युणं का पाठ कहना. - 
नष्ठथ्यु्ण, अगिदहृताणं, भगरवेता्णे, आहगगणः 
तिथध्यपराण, सय॑बुद्धाण, पुरिसुत्तमाण, परिष 
सौहाणं, पुरिसवर पुहगीयाण, पुरिसवए गेध- 
इ्थ्याण, रोगुक्तमाण, लोग नाहाण.्रोगदहियाण) ` 
लोग परुवाणखोगपज्जे,यगराण, अभय दयाण) 
चष्खु दयाणे, मण द्याणं, सरण दयाण, जब , 
दयाण, वोही दयाणं, धम्म दयाण, घम्प दपि 
याण, धम्प नायरार्णं, धम्म साररीर्ण) घस्मर व 
चाउरत चक्षवदट्रीण, एरेवोत्ताण, सरणगः पराण, 
अप्पदिहय वरनाणं, दण धरां, वियद छ 
माणे, जिणाण + जावयाण, तिन्नाण, ताग्याण 
बृद्धाण, योहियाण, युत्ताग, मोयगाण, सव्वर्नूणं ` 
सच्य द्रित्तिणः सिव-पयङ-मरूअ-मणत-मः 


छटा. ), अतिक्रमणं आवदाक संपूण. २२५ 


खखयः मन्वावाह मषुणरावित्ति, सिषद्धिगई नामेयं, 
ठाण सैपत्ताणं, नुमो निणाण, जियमयाणं ॥इति। + 
हॐ पिधो-ओर-सुचनाः--जव बहा पर जितने , 
श्रविक ्राविका सुम्बर-साभायिक्‌ आदि यतम्‌ 
विराजते होवे, उनम ससे जो वयम ( उमम ) डे 
दषे, बे श्रावर्‌ भराविकाजीने प्रथम थोडी जगा "पु 
जण ' से पुजके) जीवङी जतना सदित, ‹ वटका '“ 
परे नीचे "पूर" तथा ! उत्तर ' दिशे वीच 

£ इश्चाण ' कुण सन्ध, नम्नपये खडा दके, किर- 
अपने श्षरीरको धुप्याकार सरीखा नमायकर्‌ ( ्ु- 
कायङर ) ' श्रीसिमधर स्वापीजीष्ं यथा विनय 
विधी सहित ५ तिख्फएुत्ता " के पठत पा्चञग 
नमायके वद्ना=नमस्कार्‌ करके, यु सा पुना ! - 
ओर-दइसी तरसं बहा प्र जा अपने सयती~युनिराज 
महाराल अगर महासतीयाजी महाराज, जितने त्रिश 
जमान होवे उतने सव प्रलये सयतीजीको, उमोक्त ` 
युथा वियु विष सित्‌ जसग अरग तीन तीन वक्त; 

° तिष्खुतता ' का पाठं पाज॒ अं¶ नमायकर वदना 
नमस्कार करके, अति धर प्रेम पूवक घुल साता पु- 
छक, पिरया, पर जो अपने नितने आवक अग्र 
शायिका सम्बर सामायिफ वंगेरा वरते पिरान्नते होवे, 
उन सुनो कुड, मप्र, वैरभाव रदिन) साफ दिल 


) 
५ 


२२८ रलं अमो मणि प्रकाशिका, (प्रकरण 


सीप्तरे राणी ॥ साभूजीने वंदणा० ॥ ५॥ प्र 
समान ते संत ऋषीन्यर । भरीजीव वेढा आयर 
भाणी | पर उपगारी यनी दाम न सगि । देत 
उक्ती पांदोचायरे प्राणी ॥ साभूजीनि वंदणा” 
॥ ६॥ ए सरणे माणी साता पावे । पवेते टील- 
विखा्र्‌ माणी ॥ जन्भ जरा ने मरण मीटावे!। 
फर नही जवे गमावासरे प्राणी ॥ साधूनीने 
वैदणा० ॥७॥ एक वचन नो संद्गुर केरा। 
नो राखे मन मादर पाणी ॥ नफ निगोद्ं ते 
नही जवि । इम कदे जीनराजरे भाणी ॥ सापः 
जैने वंदणा० ॥ ८ ॥ प्रभाते उठी उततर प्राणी । 
सगे साधूरो वखाणरे भाण ॥ दण पुर. 
पाकी ' सेवा करतां । पावते अपर 'वीमोणरै 
माणी |] सापुजीने वदणा० '॥ ९ ॥ "संमत 
आरे ने वपे आटि । बसी गमि चोमासरे 
माणी ॥ मुनि आगक्ररणजी इणी पर ` बोडे 
ह उत्तर साधारो दासे पाणौ | साधूनीने 
नद्णा० ॥ १० ॥ इति ॥ १. 
„ . बडा साधु वंदणा. 
नु अनत चोवीती । षभादिक महावीर ॥ 


पनकषेत्ेषा । पाडी षरमकी सीर ॥१।॥-महा 


-सातवा ) ॐ बडी साधू वंदणा &<&. २२९ 


\अर्तुदय वनि नर । सुर्वीरने धीर ॥तीरय प्रवततोवी। 
पहुता।भवजकू तीर ॥ २॥ श्री सीमधर्‌ रश्व । 
जन्य, तीर्थकर पौसच ॥ ॐ अदीदौीपमां । न- 
र्ता नगदी ॥३॥ एरसोनि सिचर 1 
उत्कृष्टाःपदे जगी ॥ घन्प मोदटा प्रयज ! ज्यानि 
नपाडं म्हारो शीश ॥ ४ ॥ कवरी दोयकतोडी । 
उरक नवे सदस कोड ॥ खनि दोय सदस 
करटी । उत्छरण नवर सहृख क्रोड ॥ ५॥ विचर 
बिदेमे । स्रोटा तपती घोर्‌ ॥ भावे करि वेद्‌ । 
डरे भवकी कोड ॥&॥ चोवीसे निनना। 
सथाद गणधार ॥ चौदेसे बावन । ते मणं 
सुखकर ॥७॥ जिनसातस्तने नायक । धन्य 
श्री कीर जिणंद्‌ ॥ गौत्तमादिक्‌ गणधर ) वत्तीग्यो 
आर्णेद्‌ ॥ ८ ॥ भरीकपम देवा  भरतादिक 
सो "पत ॥ वंराग्य मन जाणी । सनष रऊीयो 
अदु भूतं ॥*९ ॥ केव उपराज्युं । कथ फरणी 
करतूत ॥ जिनमत्‌ दिपावी । सथा मोक्ष पूत 
॥ १० ॥ भी भरते्वरका । हवा पटोधर्‌ आद ॥ 
आदिय जसादिक्र | पटुच्या शिवपुर वाट | १९ 
भीजिन'अततरका । द्या पार असंख्य ! सुनि 
गुरते पदोखा । गी. कैरी वंक ॥ १२ ॥ धन्य 
कपी । नीरः; नमि नण अणपार.॥ नेग 


1 
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ततरक्षिण लाग्यो { सस्त रमणि परिवार ॥ १२॥ 
युनौवर दरकेशी । चित्तमुनीश्वर सार ॥ छद 
संयम पाडी । पाम्या भवनो पार ॥ १४॥ 
वटी दृुकार राजा । घर्‌ कमदावति नार ॥ 
भयु ने जसा । तेदना दोय कुमार ॥ १५॥ छति- 
रिद गहने । छीधो संयम्‌ मार ॥ इण अद 
कामां । पाम्या मोक्ष दुवार ॥ १६॥ बनि 
सेयत्ति राजा 1 रण आदिडे जाय ॥ गुनिवर्‌ 
गदैभागी । आण्यो मारग ठय ॥ १७ ॥ च 
रित ठ्न । मेव्या शुरका पाय ॥ प्त्रीरान 
घ्टपौग्वर । ' चचां करौ चत्त काय ॥ १८॥ 
वद्धी दश्‌ चक्रवतिं । राज्य रमणी रिद्धी ोड.॥ 
दशे गते पतां । इने शोभा चदोड ॥१९॥ 
इण अवप्तपिंणी माहे । आरः राम गया, गोक्त ॥, 
बलभद्र मुनीश्वर । गया पाच देवढोक ॥ २० 
दज्ञारण भद्रराजा । कीर यंया धरि मान ॥ 
षी इद्र दाटाया । दियो छरयाने अभेदान 
॥२१॥ करकंड भरयुख । चारे भेक युद्ध ॥ यनि 
रमते, पहता । जीत्या कमे महा जोध ॥२२॥ 
धन्य ह्नोया मुनिवर । मृगा पुत्र जगीक,। सुनि 
९ अनाथी ! नीलया रागने रीदाः॥ २३,॥ - 
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चेी समुद्रपाक मुनी} राजप्रति रहनेप ॥ के- 
कषीने गौतम 1 पाम्या शिवपुर पेम ॥ २४॥ 
धन्य विजय घोष पुनि । जययौप दटिजाण ॥ 
श्रीगगीचारल । परोया ऊ निरबाण ॥२५॥ 
श्रीटतच्तराध्ययनमां } निनवर क्या वसाण + 
शुद्धं मनथी व्याषो 1 मनमां पीरन आण ॥२६॥ 
ची खधकर सन्पासी । राख्यो गौतगसु स्नद ॥ 
महार सपीपे । पंच पराघ्रत छेद्‌ ॥ २७ ॥ तप 
कठण करीन । ससी आपणी देद्‌॥ गया अन्युत 
देवरो । च्यचि ठे भद्‌ ञेद।॥२८॥ षढि 
्रदषममदत्त युनि । सेड सुदशेण सार ॥ श्ीवराज 
ऋपीश्वर । धन्य गागिय अणगार्‌ ॥ २९ ॥ शद्ध 
सैजपर पारी । पाम्या केवक सार ॥ यद्‌ चारे 
निर्‌ } पहता मोक्ष भत्रार 1३० भगवंतकी 
माता \ वन्य सती देवान ॥ वरी सती ज्व 
ति1 छोड दिया घर एद ॥३१॥ सतिभु- 
मते पत्या! वी वर्की नदा ॥ महासती 
सुदशना । घणी सतियोना इदा ॥६२॥ वणी का- 
तिकि सेठ ) पिमा वदि श्रवीर ॥ निम्यो मोर 
उपर 1 ' तापस चक्ती सीर ॥३६॥ पी 
चासि जीयो त्री सद्र आट वीर। मरी 
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त 
दुवा सदर) चवी ठेते भृवत्तीर्‌ ॥३४॥ व्‌ 
जिसय उदार! दीय भणेजाने, राज, ॥ प 
चारि कहने सास्वा अततम काज ॥२५॥ 
गेगदत्त युनि आनद । तरण तारणङौ जदाज ॥. 
शक युनि रट । दियो वणान साज ॥ ३६॥ 
यनेय मुनक्षत्र युनिवर । सवाल यति अणाार ॥ 
आरापिफ इने । गया देवो मञ्चार्‌ ॥२३७॥ 
ध्यवि गुगते जज्ञे । सिंह सुनिष्वर सार ॥ विजा 
पण मुनिश्वर } . भेगवतीमां अधिकार ॥ २३८ ॥ 
प्रणीकफा वेट । छ्योटा शनिनर मेष ॥ तजी आढ 
अतेउरौ । आण्य मन सेतरेम्‌ ॥ ३९ ॥ वीरपं व्रत , 
रेहने । बांधी तपङी तेग। गया विजय त्रिमा्त "| 
स्यि केशे शिव षेण! ४० ॥ धरय धावचा 
पुत्र । तजी वत्ति नार। जनी साये निकरया।।. 
परुष एक दजार ॥ ४१ ॥ शुर्देय सन्या । 
एक सदश रिष्य छार ॥ पंचश्चयश्चं सेलर । 
छिधो सनमभार ॥ ४२ ॥ सवी सदस अट । 
घणा जीवोने तार्‌ 1 पुंडरगिरी उपर ॥ क्यो 
पादो गपण सेथार ॥ २ ॥ आराधिक हुने 1! 
कीमो खेवोपारः॥। हुवा मोटा- युनि्र । । नाप 
छा निस्तार 191, धन्य निनपू,युतिव९ । 
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य धन्ना हुवा साध ॥ गया प्रथम देवलोके । 

†क्त नाके आसाध (ष्पा श्रीपदहिनाथङा मीनं 1 
हाव प्रमुख युनियय ॥ ह गते सिधाया 
री पदवी पाय ॥ ४६ ॥ चि जितश्च रजा। 
दधि "नपरे ,परधान ॥ पोते चारि ठषने) 
[म्या मोक्ष निपान ॥ ४७] धन्य तेतली मुनि-' 

[र । "दियो छ कायाने अभेदान ॥ परिखा प्रति 
गव्या । पाम्या केवढ ज्ञान ॥ ४८ ॥ धन्य पचि 
गाडष । तजी द्रौपदी -नार ॥  स्पिवरफी पासे 
छिधो सेयम भार ॥ ४९॥ श्रीःनेप 'वंदनक्षो }' 
पटवो अभिग्रट कीध ॥ माछ पास खपण तप - 
नयं जीर सिद्ध ॥५०॥ ध्म योप तेणा प्रिप्य । 
ध्मेरािः जणगार ॥ कीदीयोकी करूणा } आणी 
दया अपार ॥ ५१ ॥, कडवा तंवाको 1 कीथो 
सधको आहार्‌ ॥ सवा्सिद्ध पर्येता । च्यवि- . 
डेदो भवार ॥ ५२ ॥ घजि 'ुंडरीक राजा। छंद- 
सक दिगीयो जाण ॥ पोते चासि .छेडने । नदी ¦ 
पाखी पमां ह्ण ॥५२३॥ स्वायं सीद पहता 1; 
चप्रि्ेशे निवोण;। शी गीन्यात्ता सुमे ! लिन 

वर फरूथा बाण 1 ५४ [गौतमादिक इुमर 1 
रगा" आरे चान ॥ अधक्‌ विष्णु सुत। प्रणी 
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उ्याकी मात; ॥ ५५ ॥ तजी आढ अंतरी । 
फादी दिक्षाकी वात ॥ चारित्र छदने | कीधो य- 
क्तिको साथ ॥ ५६॥ श्री अणिक सेनादिक। 
ख्ये सहोदर भ्रात ॥ वसुदेवका नंदन,। देवकी 
व्याकी पात| मेदिदृपुर नगरी । नाग गाधा 
पती जाण ॥ सुसा घर्‌ वधीय । सामगी नेपका 
वाण ॥ ५८ ॥ तजी वत्रीस २ अतेउरी । निकः 
रीया छिटकाय ॥ न कुवेर सरला । भव्या 
नेमका पराय ॥५सा करी छट छट पारणा । मनम 
वैराग्य छाय ॥ एक मास संधारो । एक्ति विर 
ञ्या जाय ॥ ६० ॥ वा दारुन सारण । युगुख 
दुमुख मुनिराय ॥ वि इपर अनादी । गया 
मुक्ति गढ सांय ॥ ६१॥ चरुदेबका नंदन । धन्य ` 
धन्य मजमुखमार ॥ रूपे अत्ति सुंदर }, करावतत 
वय बाढ ॥६२॥ श्री नेम समीपे । छोख्यो मोहो 
जजार ॥ भीष्घुको पाडिमा | गया मश्नाण महाकाम 
॥६३॥ देखी सोमी केप्यो । मस्तक वांधी पान 
¶ सेरका खीरा | शिर धरीया यसराठ ॥६४ा 
मुनि ननर न खडी 1 मेदी मनकी स्ञाक ॥ परि 
सहं सिने । य॒क्ति गया तत्काल ॥ ६५ ॥ धन्यः 
जाकी मयाली । उवयारादिक साध 1 सांबे 
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परुप्न 1 अनिट साधु अगाध ॥६६॥ वटि सव- 
नेमि चठनेमि । करणी कीधी बाद "। द शगते 
पर्होता । जिनवर वचन आराव 1६७1 घन्य आ- 
-जूनमागी । कियो , कटाप्रह दूर ॥ वीरय वत्त 
रेने 1 सत्यवादि हवा शर्‌ ॥६८॥। करौ छट च्‌ 
पारणा। क्षमा करी मरप्र ॥ छ मासामांदी । कर्म 
किया, चकर ॥६९॥ कुमर काटम॑तो । दी गोः 
तम्‌ स्वाम 1 सुणि वीरजीङी बाणी । कीथो उ- 
त्तम काप 1७०] चारित्र ङेदुने 1 परोन्या एष- 
पुर लम ॥ घुर्‌ अदि मकाई। अंत अरक्ष युनि नाम 
॥७९॥ चङ एृष्णसायकी ! अग्रह महिषी आर 1 
धुत वहु दये 1 सच्या पुष्यका थाठ ॥७२॥ या- 
दव कुक सतीयां । न्यो दुःख उचार ॥ परै 
तां रिषे ! यह छे सुत्ररो पाट ।७३॥ ्रेणी 
ककी ' रण्या! कान्मीञादैक दश -जाण ] दशे 
पुत्र वियोगे) सामी दीरकी षाण 1५४॥ चदन- 
चालापे  संजम जड हुवा जाण ॥ तपकेरी दे 
कोशी । पहता ऊेमनेरबाण ॥ ७५ ॥ नैदादिकः 
तेरे । प्रणि देपरी नार\॥ सथन्ी चंदन वाङपि। 
रीय संन भार 1७६ एक मास्त सथारो । प- 
होच्या शुक्ति मन्ना ॥ ए नेव जणाको । अंत्तगदमां 


= 


न 
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अथिकार्‌ ॥ ७७ ॥ तणीककः। वेटा । नाठीया- 
दिक तेषसि ॥ वीप घत छेहने । पाव्य विश्वा- 
दीश ॥७८॥ तप कटीन फरीने । पुरी मन जगी 
देवरो प्होच्या । मोक्ष नासे तजी रीस ॥७९॥ 
काकदिको धन्नो ! तजी वत्तीस नार ॥ महावीर 
समीपे ! लीधो सेजमभार ॥८०्‌। करी.छ् छट 
पारणा । आयविरु उखछीत्त अहार ॥श्री वीर 
वंखाण्या । धन्य धनो अणमार ॥८१॥ ए 
मास्त संथारो 1 स्वाथैसिद्ध पंत ॥ मदाविदे 
सेजमां । करये भवको अंत ॥८२।धन्नाकी ,रीते 
हुवा नवो सेतत । अनुत्तरवववाडृमां 1 भाख गया 
भगवंत ॥८३॥ सुबाहु भषुख । पांच पांच नार॥ 
तभी वीरपं . रीधां 1 पंच मात्रत सार ॥८५॥ 
चारित्र छेइने । पाच्यो निरतिचार ` 1. देवरोके 
पराच्या । खखनिप।कं अपिक्र ॥ ८५] शरणीं 
कंका पो । पौमादिक हवा दश! वीर्ये अते 
ेइने ॥ काल्यो देको .कस ॥८६।॥ सेयम्‌ आ 
रथी ) देवलोकमां जाह वष ॥ महाविदेह क्षेत्रमा 
मोत्न जे ठेड जप्त 1८७] ; वज्भद्रका , नंदन. 
निषधरादिक हना वार । तजी पचास्त अतेउरी । 
स्यागदियो ससार ॥८८॥ सहु नेम समीपे । चार 


सातवाः) -ॐॐ "बडी पादू बदणाः €& २५७. 
महाव्रत रीय सर्वा्थसिद्ध पोता ।'दोरे ' वि- 


देदमां सिद्धं ॥८९॥ ' घन्नौने श्ाव्मभद्र । 'युनिश्व- 
राकी जोड ॥ नारीका 'वेवन । ततृक्षीण न्दाल्यां 
तोड ॥९०]॥। घर कुटव कवीलो । धने कंचनफी 
कोड 1 माप्तं माप्त खपण तप । टाकते मचकी 
खोड ५९१॥ श्री सुधर्मा सखामीरा शिष्य । धन्य 
"धन्य जँबुशाम ॥ सजी आढ अंतेउरी । मात पिता 
धनः धाम्‌ 1९२॥ प्रमवादिक तारी । पोता प्रि 
वपुर ठाम ॥ सूत्र भवतीकी । जगा सास्यो नाम 
1९२) धन्य दद्रण युनिवर । ृष्णरायका नद्‌ ॥ 
शद्ध अभिग्ररे पाड । टाख्दीयो, मवफेद ॥९४॥ 
वङी खंधक ऋपिकी | देद उतारी सां 1 परि- 
सद्‌ सद्धिने । मव फेण द्दैया दाङ ॥९५॥} वी 
खधकफ छऋपिका । हुवा पाच शिप्य॥ घाणीमां 
पद्या । भुक्ति गया तजी रीस ॥९६॥ सथुतिषि- 
जय पिष्य,। भर वादं यु्तिराय ॥ चदे पुरवधा- 
री कद्रगुप् आण्यो गय ॥र वरी अद्रकू- 
मार युनि । स्थूमिद्र नदीषेण ॥ अरणीक अर्‌- 
मतो“ धुनिश्वसेङी भ्रण ।॥९८॥ चौवीसे निनना 
युनितरर । सख्या अटामि खाखः।॥ उप्‌ सस 
आओदतानीस । पूर.परेपरा, भांख "रदा फो 
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उत्तम वाचो । मडि जयणा राल ॥.उधाडे ` युव 
घोरया । पाप छागे इम भाख ॥१००॥ धन्य, मर 
देवी मातां । ध्यायो निपरर ध्यान ॥ गजहाद 
पायो । निमे केवठ ज्ञान ॥१०१॥ धन्य आ 
श्वरकी पुत्री । व्राह्मी सँदरी दोय ॥ चारि छन 
शुक्ति गयां सिद्ध होय ॥१०२॥ चोर्वासे जिनका , 
वदी शिष्यनी चोवीश्च ॥ सती सुगते पोती ॥ 
प्री मन जगीश ॥१०३॥ चोवीशे जिना | सरव 
साधवी सार ॥ अढतारीस ठाखने । अर्त 
सित्तर दनार ॥१०४॥ चेडाकरी पुत्री । राखी भुः 
मंसं भीत । राजमती विजया । मृगावती सु वि 
नित ।॥१०८) पद्मावती मयणरेहा । द्वापठा दम्‌ 
यती सीत ॥ इ्यादिक सततीया ।, गई जमार 
जीत ॥१०६॥ चौवीसे जिनना । साधु साधवी 
सार | गया मोक्ष देवरोके । दीरदे राखों धार 
॥१०७) इण अदी द्वीपां । घरडा तपन्नी वाज ॥ 
शुद्ध पचमरहात्रत धारी । नमो नमो तरीका ॥१०८ 
ए जतियो सतीयोकां । ीजो निल प्रये नाप 
शुद्ध मनस ध्यायो । एषी तरणको शम ॥१०९॥ 
ए जती सतीसु । रलो उञ्वक भाय" पम कदे 
ऋषी जेपकजीं । एदी तरवाको दाव ॥११०॥ 


सातवां ) ॐ विषा पहार स्तोत्र << २३९ 


सेयतं अहारेने 1 वषे सातो मन धार ॥ शर 
श्रारर माद्र । ए कदो अधिकार ॥१११।ि॥ 


विषा पादार स्तो 

विस्यनाथ धिमर गुणश । विहरमान वदु जिन 
विश ॥ बह्मा विष्णु गणपत सदसी । वर दीनो 
मोहे बोश्वरी ॥१॥ सिद्ध साधक सद्गुरू आ- 
धोर्‌ । करू कषित आत्म उपगार ॥ परिषा पा- 
हार स्तवन उधार । मवँ ओपधीमें अपृत सार ॥२॥ 
मेरेषन मत्र तुद्यासे नाम । तुमदी गारदी गुरु स- 
मान ॥ तुर सम ठेव नदी को सेसार। तुम स्वामी 
करिह खोक मकार ॥२॥ तम विष दरण करण ज- 
गदश  ञभ्नमो नमो अरिहतत चोवीपत ॥ ठम 
.गुण महीमा आगम अपार 1 सुर गुरू सेदेस छदे 
नही पार्‌ 1४) ठप परमातम परमानंद } कस्प- 
क्ष माहा सुखके कंद ॥ तुमदी मेर मदी मेडन 
धीर्‌ 1 विद्यासागर गरेर गंभीर ॥५॥ तुम दधी 
पथन मदहवड वीर । संकट विकट भय भजग भीर। 
॥ तुम जग तारणप^तुम जग इस । वेम उवारणः 
यी्ावीस 11६ तुम गुण रत्न चितामर्णारास 1, 
चितानेषा चित्त हरण विलास ॥ उपसर्ग द्रण 
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तुम नाम अमूल | व्रतत तुपदी मन अल ॥७॥ 
जसं चन्न प्रयते परिदार । त्या तुमनाम विपाषाः 
हार ॥ नाग दमन तुम नाम सदाय । पिपहार्‌ 
विख छिनमे मिट जाय ॥ ८ ॥ तम सपरण किते 
मन माय । विप पिवत अभृत दा जाय ॥ नाम 
सुधारस वरमे जिदां । पाप पक मछरहे नदी 
वाहा ॥९॥ ज्या पारमके भ्रसमे रोहे । निज गुण 
तजा केचन सम होए ॥ तृप्र समरण सेन 
भूच । तुप सम पदवी पवि उच ॥ १० ॥ 'तु्छारों 
नाम अपथ अनङल । महा मंन सजीवन मूढ ॥ 
मुरख ममे न जाणे भेव । करम कक हरण तुम 
देष ॥११॥ तुद्यासे नाम गारुडी गहे गरे । काट 
थुजगम कृसे रहे ॥ तुम वनंत्तर निहां निनय । 
मरणन पावे कार्‌ तीन ठय ॥ १२॥ तुप सुरन 
उदे जास । समे सित न व्यापेःताप्त ॥ नीव 


दादुर वपत तोय । सुनतव बाणी चजीवन होय ॥ 
१२॥ तमतिन कोन करे युन सार । तम विन 
कोन .उत्तारे पार ॥ दयावत तुम "दीन द्रयारु। , 
करता हरताके रक्षपार ॥ १४॥ सरणे.जयो हं 
गग +| अव्र. युञ्ल.काजसुवारो आयोमेरे एक 
धन पत । साहा कदे रासो घर्‌ सत ॥१५॥ ' 


; 


सातवा क विषा पहार स्तोत्र && २४१ 


करू मिनती वारेवार । तुम विन कौन करे ` उप- 
गार ॥ तूमरही पैगम्बर तमी परि) तेम विन 
कौन मेटे सव पौर ।॥१६॥ विग्रह गेह दुख विपत्‌ 
वियोग । ओर जो घर नङ्धर रोग ॥ चरण,क- 
मङरननेतन ङ्गाय | टृ व्याधी दुर्ध मिट, 
जाय \॥९७॥ तै अनाय तुम जीभवन नाय । मात 
पीता तुम सजन संघात ॥ तुम सम दाता फोद 
नरी दान । ओर कां जाद भगवान्‌ ॥१८} भ- 
भनी पतित उधारन आय । वाह प्रहेकी छाज 
निभाय॥ निदा देखु तिदां तुमह आय । घट 
यट ज्योत रटि ठदराय ॥१९॥ बाट घाट विषम 
भय जिहां । तुम पिन फौन सदाय तिहा ॥ वि- 
कट व्याधी व्येत्तर भय जाय । नाप केत छिन्न, 
मादी पलाय ॥२० आचारज मानरतुग उसाने । 
संकटे समर्थो नाम्‌ निधान ॥ यक्ताम्बर तम भक्त 
सदाय । टेक राखी भरगट तीनमाय ॥२१॥ चुगल 
एक्‌ तिन विग्रह उयो | वेदि रायन्रप देखण 
गयो ॥ एकौ भार फीयो नीःसदेह । गयो इए 
कयन दुई दे ॥२२॥ `करयाण मदिर कफौमचद्र 
फे । राजा विकम विस्मय भयो ॥ सेवक नान 
हुम कौयो सदाय } री पर्वनाय प्रगे तिह भाय 


1 
4॥ 
[1 1 
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॥>३॥ भस व्यापी ते सुमत भई । स्तन्य सोत्र , 
तिन स्तुति ठई ॥ गरं व्याधी विमल मति भई। 
तेपर एषा त्यास हुड ॥२४॥ भव्य जीव भ्री- , 
पाल नरेघ । सायर जल सेकटे समर्यो सविः ˆ , 
शेप ॥ तिहां फुनि तुम भये सदाय । आवस 
घर पहच्यो आय ॥२५॥ समभा दुसाप्तण पक्रड्यो 
चीर । द्रोपती पण राख्यो फर भौर ॥ सीता 
लक्चुपण दीनो सान । रावण जीत भमीक्षणरान 
॥ २६ ॥ सेठ सुदशंणः सि द्यो । सुखी फीट 
सिन्दा्ण थयो ॥ वारिपेण तव धरीयो ध्यान । ' 
तत्‌ क्षीण उषन्यो केवल ज्ञान 1 २७ ॥ सिंह ' 
सर्पादीक जीव अनेक । जिन समरे तीनकी राखी 
टेक ॥ एेखी केतनी एक जणाउ साख । सहा , 
कै सरणांगत राख ॥ २८ ॥ इन अवर नो , 
जीवे वाङ 1 मेरो संदेह मीटे तत्काल ॥ बंदी 
छोड बीरद्‌ महाराज । अर आपनं षिरद नि- 
भावो छाज ॥ २९ ॥ ओर आवन मेरे नाय। , 
मै निशरेय कीधो मन माय ॥ चरण कम छांड 
नदी सेव । तुम मेरे सच्चे गुरुदेव ॥६०॥ तपररी 
<ण तूमरदी चद । पथ्या मोह निकद्‌ निकद्‌ ॥ 
`" चक्र चम धारण धीर्‌ । विरह चक्र विदा 


1 
५ 


सातवा ) २ विष पाद्ार स्तो, <€ २४२ 


रण वीर 1३१) चोर अश्रि जरु भूत पिसाच। 
ज जगल अय्यी उदीयाच ॥ दुरजन दुशमन 
राजा वश दोय! तुम प्रसाद गने नदी फोय 
॥६२॥ हय गय जोध सवज सा्प॑त । सिंह सादु 
पहा पय मत 1 द्रुद वधन चिग्रे विकरार । तुम 
समर दुटे तत्काल ॥३३॥ पराय पनैदी नही भुख- 
को नाज । तीनङ्क तम वकसो गजराज ॥ एक 
उथापो धापो फनाराज । प्रथुजी बटे गरी नि- 
वाज ॥३४॥ पानीसे पयद्‌ायस करो । भरचा डाक 
फटी सीताभयो 1 तुम करता दरताफे कीरतार। 
कठी कंजर करत नवार ॥३५॥ तुम गुण अनंत 
आप युज ग्यान 1 कहूं ङ्ग मभूफा करत व्‌- 
खाण ॥ आगम पथ सुने नही परोय । तुद्यारो 
चरित्र बन आपे नदी मोय ॥३६॥ मईइ सुपसम्न 
सादय्य दीयो) द्यावत तुम दशन दीयो ॥ सा 
युत सचेतन. भयो 1 हसततो > घर तिन गयो। ३७ 
घन दशषण देख्यो भगवत । आज अग बु न- 
यण पवित ॥ भुके चरण कमर हं दय ! जन्म 
सफरु तव पेयो भयो 1३८] करे पंकज करी 
माऽ सीस। भरुज परध खमो नगदीस ॥ सत्त 
रेपे प्रे युभ धान नारयण पदी तीय चथ्दक्ष 
त 





ह) 
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-जान ॥ ३० ॥ पटे सुण निहां परपर आनद । 
करप दृक्ष यद्‌" सुखे कद ॥ अष्ट॒ सिद्धि नव 
निद्धि सों कदे । अचल किति आचार्य कटे॥४०॥ 
दुदाः-- भय भेजने गंजन दुख। विषा पहार 
आभेराम ॥ शद्ध पन समरे सदा ।-सल्यनजिने 
श्वर नाम्‌ ॥४१॥ इति ॥ विषा पाहार स्त्रोत सपूण॥ 


अर्हितकं १२ यणं स्तवन 

( पच तीर्थका स्तवनकी-देदी. ) 
श्री शुरु देवके चर्णर पद । अनेतवार मरणम 
फर ॥ जिनदेद बुद्धि षिवेक मम जीव । तुम प 
साद्‌ नमो गुरं ॥१॥ सिन्धुतणा रंक महा ' वर । 
मेर वाथमे केसे धरं ॥ तुम गुण गंभीर मे आद 
युद्धि । विनाति भे का करं ॥२॥ तंत्र जगमे मत्र 
ही ।भेषन नि्यै उर्‌ धरो ॥ दीय वनज्यो देह 
पावन । तुप्र भज आतम छुद्ध॒ करो ॥३॥ स्वं 
आगम सार श्री नवकार्‌ । निघ उरधरो॥ द 
बोर दुम पायक । निज आतमकं सफर करा 
* पडा जपे जद भी असदिति पठकी । जनपद 
८ चना माश्च ॥ गुण ग्राम कर निज वदनसे । सीव 
धाम रग पाक्य ॥५॥ अनत प्राम, अनंत.दशेण) 


| 


सातवा ) >> अरिटतके ३४ भतिशचय << २४५ 





अनतः चौरित्र, बखाणीत ॥ अनत तप; अनंत 
वरु-वीयं । अनत क्षायिक समकितं ॥६॥ चज 
कषम नाराच सपेणं । सम्‌ चोरस सर्गणीयं ॥ 
- घौतीस अतिशय पेतिसं वाणी । निरख मोमन 
 छोभीय ॥७॥ एक हमार आष्ट रक्षण 1 महा 
उत्तम पोभीय्‌ ॥ इद्र चौसट # करे सेवा सो 
देव -अरिहेत वदीयं ॥८॥ इति ॥ 
अशितके ३९ अतिशय स्तवन. 
(पच तीर्थका स्तवनकी--ठेशी ) 
भरथप नख अर केश शोभ । वणं कटतां नदी 
वन ॥ नदीं ल्घु नरी दीव ।। साप्ततेदी वने ठने 
1 १ ॥ द्तिय रोग न होत कदु] पुष्ट खवा ब- 
खाणीयं ॥ तवीय तनभ र उलट) धेल प्रय समं 
नानीर्यं ॥। २॥ लेत सास उपासत चौथे { गध 
-आवत पदमकी ॥ त्रास सवरी जाय रतां । ब्‌- 
दणा जिन कद्मकी ॥ ३) पचमी निष्टर भोजनं 
1 चर्मेचश्चु नदी दरग धरे १ चे चतर गरणा चे 
। वितर भय महु प्रहरे ॥ ४ ॥ सातमे सिर चमर 
- + ओर-करिननेकं जनत चतुष्टय ओर प्रतिहर्म 
मह्‌ मीके १२ गुण्‌ कते दै! 


र 
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राज जे नम वहु क्षीगमीगे ॥ आठमे सिर चम 
चहंदीम । नीरख पातक सव भगे ॥५॥ नव 
फीरक प्‌ सिव्हास्ण। भरकाशच होत वहु शौभीत 
दसम ध््रजा अति उची । नरख आनेद्‌ उपर 
॥ ६ ॥ ग्यारमे सिर करत छाया ! आदोकं 
तितछं ॥ वारम सिर भामंडल । रविं कणं व 
कीगपीग ॥ ७ ॥ तेरमे एक २ जोजन । चहु दि 
शोमाघणी ॥ चउद््मे अति कटीन परक । होत 
धी आणी ॥ < ॥ पदरमे वहं देत उपने 1 दी 
पट ऋतु आगर ॥ सोके जोजन एक पुजीत 
मधुर सुगंधी वायु चज ॥९॥ सत्तरमे जोजन ए 
छीडकत । सुगध पाणी धरणीकरं ॥ अष्टारमे अ 
चेत वीरा । पुष्प गध सुवणंकं ॥१०॥ उगणीः 
सव अशयुभ पुद्रल । उपसमके महीमा घणी ॥ विर 
सव शुभ्‌ पद्व । परगट युख आगे सुनी ॥ ११ 
एकवीस जोजन एक ताड । नाद वहम पराई 
॥ दो वांस भाषा अधे मागधौ । प्रश्‌ अपि यु 
सुनाइयं ॥१२॥ तेविसमे नर देव पञ्ठदिक । स 
समक्षे आप आपे ॥ व्योवीकषमे सुख रत उपः 
चैर भाव नदी तासे ॥१३॥ पचीसमे मिध्य 
वादी । नीरख भथुके पग पंडे।|' पद ' विः 
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अभिमान धारी 1 उलनके फिटे पटे ॥१५८॥ सत्ता- 
वीसमे सो गाडं ताह । इत भय नही इपीय 
अष्टावीरमे सो गाड ताइ ) मरण मारण क॑पीयं 
[शी गुणतीसमे सो होय भथुके | स्वचकी 
मी सचरे ॥ तीसमे जीन जान अतसं | परचक्री 
देखत इरे ॥१६॥ ए्तीसमे जीन निकट करहु । 
मही खघ वपी करे ॥ वक्तीसमे नदी अरे आवर। 
कोप जड धारा नदी धरे ५१७] तेतीसमे दुर 
भी वर्जत । सापते नषनिध कहै ॥ चौतीपमे 
न रहै रोग विघ्न । सवे जीव आनद्‌ करे ॥१८॥ 
रूप एसो देव अरिदत । जान नीज उरमे धरे ॥ 
जन्मजरा प्ररणसेदटे ) फेर कवहु त संचरे 
] १९ ॥ इति ॥ 

पंच परमेष्टि परमानंद स्तवन छंद. 

] छद-त्रि्मंगी ॥ ` 

णयं सरस्वती; हाय वरयति, पित्त इर्ये 
अत्ति, गुण धुणवा ॥ शद्ध भावें ष्यते, सो सुस 
पापे, एफ चित्त चदे, यश सुणवा ॥ जय जय 
परमे, जगे श्रेष्ट, दे पद व्येष्ठी जग धार्‌ ॥ 
प्रीजग मभारःनाम उधारेजयदुखस्र्‌।१॥ ` 
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यह-2र।वारे गुणता, शीअरिर्दता, कोक मर्ता 
गुणगहेरा ॥ घनघातिक कर्म, मिध्याभमं, त्याग ` 
अधर्प, विप्‌ ठदेरा ॥ जकर मन न्याया, केवट 
पाया, इदरे आया, तिण वार्‌ ॥ घरि ॥२॥ वर 
भ्रपदा वार, हप अपारं, सुणि अवधार, निन 
वाणी ॥अगृतसूं प्यारी,नगदितकारीसुरनर नारी, 
पेचाणी ॥ के्‌ सनम धारे, कैदयत वारे कप 
विदारि, निवल्यासी 1त्रि०।२॥ द्वातिय पद यायो, 
सिद्ध गुण मावो, फिर नही आवो, जिहां जाई॥ 
जे अकल निरंजन, भाविमन रंजन, कर्मके भजन,' 
वसार । पद्रफा फंदा, दूर निकदा, परमा्श 
अविकार ॥ त्रि° ॥9॥ आट गुण्के धारे, ज- 
गतत निहार्‌, काक न मारे, उनतांई्‌ ॥ जिहां सुख 
अनतता; कैवर्ता, गुण उचरंता, छ नाई ॥ 
नज वास ' वताद्‌, यो युद्मताई, तमसा नाः, द्‌ 
तार्‌ ॥ त्रि> ॥५॥ गाभिवर पद्‌ तौ, निय .नमी- 
जः सेवाकीज रषे धरी ॥ पंच महाव्रत पारे, 
दूषण राङे) गन निमहारे, अर दरी ॥ पर 
धश्च करते, परच उच्चरते, पाड हरते, दुःखंकारं 
॥ त्रे° ॥\ & 1 शीतल जिम चंटा, अचर गिदा 
गणपती इद्‌, शिरदारं ॥ सागर जिम गदेरा, ज्ञान 
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कहेरा, पिथ्या'जवेरा, परिहारं ॥ सपद यु पे, 
न्याय षष्ावे, पारे पराये, आचारं ॥ प्रिगा ओा 
शुख सेवा साधी, विनय आरावी, चित्त समाप, 
ज्ञान भणे ॥ चारे अंग वाणी, पेटी सपराणी, पुर्व 
हणी, सक्षेयदणे ॥ निर्द्र सत भाखे, शास्तग 
सासे, गुण अभिराखे) निजसार ॥ मि०,॥ ८ ॥ 
उवञ्भाया स्वापी, अतर्‌ जामी, हिव गतिगापी, 
दित्स ॥ शीखणने अत, जोग दहिखवि, न्या- 
य क्ताब, उपगारी.) दुगेतिमां पडतो, काद्र 
गहरौ, चित्त करे चडतो, तिणवार्‌ ॥ त्रि° ॥९॥ 
कुरु अहि स्यागे, दरे भागे, तिपवेैरागेः पाप 
षरे ॥ श्चा पर छदा) मोहनी फंदा, पथेका वेदा 
गवर ' ॥ सप माछ खजीनी, लागन कीना, 
हात रीनाः-अणगार ॥ त्रि ॥ १०1 पार 
शद्ध करणी, भवजखछ तरणी, आपद्‌ ' हस्णी, 
ची र्खे ॥ बरोल सतत वाणी, गुत्ि गणी) जगवः 
माणी, म्प र्खे ॥ तिव मारण ध्यवि, पाप 
दाये, धमर वदाव, सत सारं 1 परि० ॥ ११॥ 
यह भृणपे भावे, विवन, हये) अरि दरि जाये, एर 
सी ॥ेतपतेनारी, दुःख पिमारी, सग स- 
वारीः'मात सहीोग्रह पीठ मः च्छीन खे, 
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शत्रु न जागे, ङीगारं ॥ त्रि ॥ १२॥ यह म्र 
‡ निको, तारक जीवको, प्रिनग ठको, ए, 
दाता ॥ यहं पैत्र करारी, मदिमा भारी, ठह नर, 
नारी, सुख साता ॥ सर जीवन वेी) दे ध 
ठेदीः भव भव केरी, यह सारं ॥ तरि° ॥ १३॥' 
पद्मासन वाटी, रंग निहारी, आरत टाङी, ध्यान ` 
धरे ॥ तिरोक पर्यपे, भावस जपे, सथ सिद्ध सपः, 
नेह धरे ॥ यह छंद तरि्भगी, मावे उर्मगी, भव. भव, 
सेगी, जयकार ॥ त्रि ॥ १४ ॥ इति. ॥ ` , 
भय मेजण अरित स्तोत्र ` 
योपा ने विश्वनाथ जसवेत। परणं शी ` 
अरिदंस मदत ॥ ईशर वेकि जल पुष्कर धार । 
दुरित तिमिर माज संसार ॥१॥ चित्र वेक चिता 
मणी पास | करपटक्ष जिम पूरण आश्र ॥ आस 
हरण करण सुखक्॑त । चरण सरण धारो मनः 
खेत ॥२॥ कोष मान छल कोभ निवार | भए 
केवर पद्‌ तुम संघार ॥ इर नरि रासुर देव । 
मन वच फाय करे तुम सेच ॥३॥ छिष्टे सप चः 
दन तर भाक । गरुड शब्द्‌ सुणि नासत ष्याट ॥ 
भेतु दृक्ष कमे अहि नाण । तुम समरणतं होत भ- ` 
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पाण \8॥ कोटिष्टद नारी जणे पुत । तुमसम अ 
दुर न भरसवे सुत ॥ उगे नक्षत्र चख दिकि मांय। 
दिनकर पूरव दि भरगदाय ॥ ५1 तुम निर्म 
गुण आगर देव | षमा सागर जाप अछेव ॥ धप 
धुर॑षर सारथ बाई) घमं चक्री भरु त्रिजगनाद्‌ 
॥६॥ अविना्री अविकारी अरूप। निभेय करण 
प्रम सुख भूष ॥ जग गुरू जग ॒वधव नगश । 
त्रिफरण शुद्ध नमा शीश ॥७॥ जनम जरा,परण 
ख रोग । यह्‌ अनादी रम्यो भव रोग्‌ ॥ तम 
सुमरण ओपथ जे ठेत । भव भय व्याधिरंच न 
रेत ॥ ८ ॥ तुम जग वच्छल करुणावत । शाति- 
कारक श्री भगवत ॥ मदे मततिदीण अर्प भोय 
बोध। तुम गुण कैसे बरणबु शोध ॥९॥ फेरूक इ- 
रिद जपत मेश । केदफ सरस्वति गोरी गणे ॥ 
केश रवि ` एतनि नवग्रह देव 1 केरफ नर यक 
अगनी सेव ॥१०॥ केड्क इंसा पेगेवर पीर । के- 
रक देवी भर वीर ॥ मै मन निन्ै कियो निर- 
धार। सुम सम ओर न कोद संसार ५९१॥ किरा 
सरसवं किदं मेरू उत्ते 1 किष फेद्चसी व्र्वत 
हृर्ग ॥ शाधामानि वहै पेर। जेसे-अमृत अंतर 
फेर ॥१२॥ जसे वस्त कंवर दीर्‌ । निशिदीन 
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अतर कायर "वीर ॥ आक दूध किदा पेदु सीर\.' 
खीर सागर कां खार नीर ॥ १३ ॥ पण्य पाप 
फाल रफ ते राय} परगट द्रव्य सुपनकी, माय॥ 
स्य जट तस्कर साहुकार। आगरा तेज रविय्‌ 
छकार ॥१५॥ जस कमं धातो फयवत | पतक्न ज" 
तर भासे अनंत ॥ पश्व विख्यात सदा सुखकार। 
ज्यु उदधिम.द्रीप आधार ॥ ८५१ भूख्या भोजन 
व्यासा. नीर । सेगी ओपधाथे मन धीर ॥ पी 
नभे नरव विचार । तिम तुम.नामर तणो ओ 
धार १६ वारक, जननी गख वच्छ हेत.1 दष 
सरोवर आश्षरे रेत ॥ ज्यां हस्ती कज्यद्धी वन भरीत। 
अथ. कायर चकवी आदीत ॥१७॥ सति भरतार 
पपैयो मेह । मवुकर माठति.जधिक सनेह॥ लोभी 
मनप धनक्रो 'जाप। तेसं ह सप्र प्रथु आप 1१८) 
दिखा रर चोरी उन्माद । सेन्यो , परिग्रह कोष 
अनाद ॥ मान माया वसना अति की ।, र्ग 
हेपने छग प्रसिद्ध ॥१९॥ आरु दयां करि च 
शाडी कूड । पर्‌ अपवाद किया भरपुर ॥ विषम्‌ 
फेषाय्‌ रतारन आणर्वाभ्पां निकावित्त,कमषज 
नाण 12० कृपठ सरिते करी अूषावादः।मि 
भेगामत करप आन्दराह्‌ ॥, करण 'कराचण+करी 


॥ 
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सं मोद } पाप अद्रे धमे विरोव ॥२१॥'दण- 
रिध करियां फसमःकरूर । पुतो नर सधां 
दुःख एर ॥ परमा धामी दौनी त्रास । नही मानी 
किचित अस्दास ॥२२] तिसियिंच वेदना सागर 
ख्य । जगम थावर दियो कूप ॥ चठेढन भेदन 
फट मद्ेत । जनम परण दुःख सधा अनत ॥२३॥ 
नस्मव नीच जाति कु कौन । दसी दारि 
भणे अति.दीन 1 जन नन आरभ जोड्या दाथं। 
परण नदि पिखियो जक भात ॥[२४॥ पाप उद्य 
नाटकियो देव । भयो द करी सुरनी 'सेवः॥ 
पाठया ' नाटक तोडी तान । करमउद्य सदयो 
हैरान ॥२५), चउगति श्रपण महा दुःखः रीन । 
तुम शरणा विण.यव मव दीन ॥ कीवा प्यं अपराध 
अपार । भियो हु अण, भडार २६ खोप, 
दियो द निधे फाल । मोदनी कर्म भम जजार॥ 
सरपं धारे जही जेम । कौप ग्ट रषु शदे तेम ,, 
२७] मृग मरोचिक्रा जाणत तोय । प्या बुत्रा- 
तण दिरणा सोय ॥ वाव्रत धावतत छोडे पराण | 
तेमे हं`भमियो यप्ताण 1 २८॥ जैस स्वर तनं 
प्रप्ता दाय अनर्व नरि व्यापे सोय] तैस 
के उदयगत नीप्‌। वमे स्यि नहि आवत व 


॥ 
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॥२२॥ जव तन ज्वरौ मिटत विकार। तव सोई 
वंछ्या करत आद्यार ॥ अग्ुभ कर्म जव -हात म 
याण। तव तुम शरण ग्रहे भवि्ाण ॥२०॥ जाणा .' 
ष्यं आगम्‌ अनुमार । किंचित तुप मारगकां कर 
॥ ज्ञान द्शेन परण चारि | पटे नदी मुज शद्ध 
पवित्र 1 ३१॥ पण एक चरण शरणक्री अश्र । ` 
धारी घ्य अव दये बिमासत ॥ आश्च निरा 
करण नदी रीत । तुम कागी पूरण मीत ॥३२॥ , 
तुम सपर ओर नदी कोद कृषा । अधम उद्धारण 
दीन दयार ॥ तुम विन कोन युन्र दीप सदाय। 
तुम विन कोन भविक सुखदाय ।३३॥ गज मद्‌ 
चत मादा विकराल । सन्धुख अवि नरं भाद ॥ 
मारण आवे भरतो फार } तुम जपतां दरि दाष 
शियाङ ॥३९] कपत काक समीर अदद । जले 
दावानक धूम्र भ्रचड ॥ रसे क्ट भजे जन कोय। 
ठभ कर्त जर-शीतर सोय ॥ ३५ ॥ स्याम रण 
दरमखार कराङ । कोषः उद्धत न्यावे विकगर ॥ 
नाग दपणतुम नाम विशा) रटतां विनं करं 
व्यार ॥२६॥ भूषु भूष करे संग्राम | रक्त 
वदेतिण राप ॥ रेतसे सकट ध्यावे आप । 
५ रण विजय्‌ टे संताप ॥ ३७ ॥ अथाग जक 
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बहे वाय कुवाय ! उठे किष्टोठ वाहण केपाय ॥ 
ेसी पिपत ध्यान करनार । सो सहि पाये सागर 
पार ॥ ३८ ॥ स्वा खास उवर गुवड दाद । इए 
भगेदर रोग अगाह्‌ ॥ जो तुम प्रणमे भाव निःशक्तेक 
। ततूक्षण भरय होत आत्तक ॥ ३९ ॥ पायने 
वेदी हाथरदी दात । रोके भाखसी रुषे भातत ॥ 
सी पदा समरे आप । ववण र टे संताप 
४०॥) तुम रणमोचन गरिव्‌ निवाज। वंधण छोड 
श्रीजिनराज ॥ तुम चरुं छोकममे तिरक सपान 
तुम्‌ नामे दिन दिन कस्यान ।॥५१। अस्टी श्री 
नमो नमो अरिदत] ऋद्धि सिद्धि द्धि छख सेत 
॥ दिभो दीन दया निधि मोय। भव भव सरणो 
वा तोय 1४२] हय गय रथ दख मर्ता धूर] 
वैरी दुशम्‌न नापे दर्‌ ॥ पूत सपूत कर्त्र गुणः 
बत ! भिऊे सजोग रहै सुख जत ॥\५३॥ दुश्मन 
धर नहि ङ्गे दायर } वैर मीटके रोय सज्यन 

भावं ॥ जिहां जपे तिददं आदर होय । मोहनी 
भ्र नीमतुम नोय ष्टो जेह भूरख नर्‌ जे मति 
दीण। पणं तुम समरणं रहे टीण ॥ बुद्धि मवक 

सो पंडित थाय । जगम पूज दोत्तस्षाय ॥ ५५॥ 

आमफो कागदे गकषी -सव नीर । केलेणी कषे 
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वंछघा करत आहार ॥ अश्म कमं जव हात प्र, 
याण। तव तुम जरण प्रहे भवियाण ॥३०॥ जागी 


हयं आगम अनुमार । किंचित तुम मारगकौ कार , 


॥ ज्ञान दुशैन पूरण चारित्र । पडे नदी मुज शुद्ध 
पवित्र ॥ ३१ ॥ पण पक चरण शनरणकी आशन । 
धारी चयं अव हीये विमास्त | आश -निरात 
करण नरी रौत। तुमह रागी पूरण भौत ,॥२२॥ 
तुम समर ओर नदी कोट कृपाल । अधम उद्धारण 
दीन दया ॥ तुम विन कोन यञ्च दीप सदहाय। 
तुम विन कोन भविक सुखदाय ॥३३॥ गज मद 
चत माहा विकराङ। सन्षुख अवि नरकं भार ॥ 
मारण आचि भरतो फाङ। तुम जपतां दरि दषे 
रियार ॥३४॥ कटपत कार समीर अद्‌ड ] नटे 
दावानख धूम्र भरचड ॥ रेते क्ट मजञे जन कोयं। 
मुभ कीरत जक-शीतङ सोय ॥ ३५ ॥ उ्यापर रग 
द्राखर करार । क्रोध उद्धत ध्यावे विकर ॥ 
नाग दमण तुम नापर विशा, रट्हां विधन करे , 
नदी व्याल ॥३६॥ भूषसु भूप करे संग्राम सक्त 
खार वहेतिण ठप ॥ रेते संकट ध्यावे आप। 
ङ रण विजय टे संताप ॥.३७॥ अथाग जक 


› पतता ) > सोके सतोयाक स्तवर्न < ६५ 


जीने ठीनो ठान । छाम रीयो चदन अष्तमान 
" 1 देवतां रिया ज्यारा सफक मिणगार्‌ ॥ स° 
11३॥ सेस छत्तिसारी गुरणी थट्‌ । केव ठे सती 
सुगते.गः ॥' जावागमण दीया दुःख निवार ॥स० 
४1 सूुरगड जमा जीत । नेमीसर्नीसं पारी 
भरीतं । पसफ़र करयो नहा ओर भरतार्‌ ॥ चण 
॥५॥ पाचं पावकी प्रोपदा नार शीनतणी न 
'.छपी कार) गीन्याता सुतरमे विस्तार ॥स गादा 
सीता जह अङ्कुसकी माय । सीन देवता कसी 
संहाय ॥ अप्नि कीयो पवक चीर ॥ सनगाजाका- 
चेताते कादयो नीर! सीय जयो देवता भीड॥ 
सुभद्रा उादी चैपाद्रार 1 ।स० ॥८॥ केोस्रया चहु 
भ्रभावत्ती } मृपायती सतती ' सती  पश्चाषती 
द्षीभायन नार 1 स० ॥९॥ सेवा इता ्रन्सा 
जान। पुफचला दमयती वखाण ॥ नखरानाङी 
गुणवती नार ॥ स ०1१० ए सोके सततीया सीर 
द्ग । सतीया मांव्यो करयाघ्रू जग ॥ ए तीया 
दईं गुणरस्नाकी खाण ॥ स ॥ ११॥ इति॥ 
 , ` चुर्‌ शूरणाक्र स्तवन्‌ . 
भरद उने समर्मने दो ॥ भवियण ॥ मगरी 
"प्रणा तुर्‌ ॥ आापढा एङ मुप मीरे 


५ 








॥ 


८ 
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र्ता ॥ चदे प्रवा भंडार ॥ वर ॥७] मेता 
रजने ओपिमास। सोत नगरम कीधो वास्त॥ जप 
ताहोषे जयजयकार 1 व० ॥८॥ एदग्यार 
ब्राह्मण जातत । चम्पारीस्तसे निकल्या साव ॥ 
ज्या करदीनो खेयोपार ॥ ब० ॥ ९॥ ईइणनप 
सहु आसा फठे ¦ देपी दनमण हरा ॥ कार 
दधि पामे पूखस्ार ॥ ० ॥ १०॥ इण समे 
सहं नासे पाप । नितको जीये भवियण जाप॥ 
चित्त चोखे दीरटामे धार. ॥ ० ॥ ११ ॥ समत 
अशरे तयागीर्मे जाण ] एन जग्रमरजीकी 
अमृत बाण ॥ वोप्रासे स्तवन कीयो पिपा '॥ 
व० ॥१२॥ अपाड शुद्ध सातमरे दीन । गणधः 
रजी गायो एकमन ॥ आसकरणजी मणे अण- 
गार ॥ नर ॥ १२॥ एति ॥ 
सेट सतीयाको स्तयनः 

प्राह्मी मुदरी दब बेन 1 नाम लियात पारे च॑न 
॥ शिजयती रदी आकन कवार 1 समर सती 
सोदे ।सिरदार ॥ यह-२ेर ॥१॥ नेडो न आण्य 
कापर भोग भर्‌ जावनम छीयो जोग ॥ आदि 

चाव प्रजी दिनी तार्‌ ॥ समर० 11२॥ महीर 
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जीने दीनो ठान । छम रीया चदन अघमान 
॥ देचतां परिया उयारा सफर मिणगार ॥ स० 
113॥ सेस छत्तिसासै गुरणी थः । केवट छे सती 
युते गड ॥ आवागपरण दीया दुःख निवार ॥स० 
॥४॥ राजुरगट जपारो जीत । ने्पीषर्नीदं पाकी 
रीत ¡ मनकर वरयो नहा जीर भर्तार ॥ प 
॥५॥ पाच पाडवकौ द्रोषदरा नार्‌} जीनतणी नध 
¦ छापी कार ॥ गीन्याता सुतरमे पिस्तार ॥स०॥३॥ 
सीता छु अद्कुसकी माय 1 सीय दैवता करी 
सहाय ॥ अप्नि कीधो पावकः नीर ॥ स०॥७॥ का- 
। चेताति काठयो नीर । सीलघु आयो देवता भीड ॥ 
मुभा उवाडी चप्रार 1।स० 11८॥ कोसदया बहु 
भभावृती । मृथावतती सतती सती ॥ पशापेती 
¦ दधीमायन नार्‌ ॥ स० ॥९॥ सेवा कुता सुरसा 
जान) पुफल्चखा दमयती वखाण ॥ नवराजकरौ 
गुणवती नार 1 स ०॥१०॥ए सोके सतीया सीन्प 
दग । सतीया माख्यो कर्माशु जग ॥ ए सतीया 
हद युणरस्नाकी खाण ॥ स० ॥ ११ ॥ इति ॥ 
` घुर्‌ शरणाय स्तवन 
भह उने सधरीज ह ॥ भवियण ॥ गंगजीक 
, शरणा चार ॥ आपह द्डे सपद षीके 


० 
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भवियण ॥ दोकत तणा दातार, १॥ दीरद्‌ राख 
ङ्ह ॥ स्विथण। मगर्काक हरणा चार॥ 
यट टर ॥ अरिहत सिद्ध साधु तणाहो । भ°॥ 
केषजी भाक्यो घरम॥ ए जरणा नित्त ध्यावेताद्य 
1 भ० }] तुरे जोर करम ॥ ही० ॥ भ० | का 
॥२। वटे षटेचाच्ताहे ॥ भ० ॥ रात, निवि 
मन्नार ॥ ग्राम नगर पूर विचरता हा भर वि 
यन निवारण हार ॥ ही° । भ० ॥ १०॥ ३॥ 
ए चार सुख करोयासे ॥भ०्॥ ए चार जगं 
सार्‌ ॥ ए चारः उत्तम कलादो ॥ भ०॥ रहै 
¦ सधना द्र ॥ ही० ॥ भ०॥ प॑०॥ ५॥.रखो 
शगणाकी आस्ता दहो॥ भ० ॥ नेडा सही. 
राग ॥ आनद वर्ते इण नापसुं ही ॥ भणतः 
हाला तणा सजोग ॥ ही° ॥ भ ॥ म ॥६॥ 
"स साता वर्ते पणी हो भ०॥ ने ध्यावे नरः 
नार्‌ ॥ परभवजाता इण जीने डो | भ० ॥ य 
तेणो आधार ॥ री० | म०॥ म] ७॥ गन 
चित्ति मनोरथ एने ते] म०॥ वेत क्रोडकः 
स्याण ॥ जुद्ध मनसे न्याकेता हो ॥ भृ०॥ निश्चय 
षद निरखाण ॥ रीर | भ 1 मन ॥ शण 
सरिखो शरर्णो नदी दो॥भ० ॥ इण सरिखो नही 


साततवा ) > धौ सीमधर्‌ जिने स्तवनं <& २६७ - 
माप ॥ इण सरिखो मित्रनदीदो ॥भ०॥ ग्रापः 
नगर एर ठार ॥ रीण म्‌०॥ प॑०॥९॥ दान 
श्वियरु तप भाचनादो।॥भ०) यदह जगे तेत ` 
सार ॥ करो आगधो भावं हे॥ े०॥ पमो 
मोक्ष दवार ॥ ही० ॥ भर 1} म०॥१०॥ जोड 
फरीहे जगतस दो ।॥भ०॥ पारी सेकेकोठ ॥ परिखं ` 
चोथपलजी इष भणे दो ॥भ९॥ सुणजो वार गौं 
पाठ । टी ॥ म०॥ पं०॥ ११॥ इति॥ 
श्री सीमं जिन स्तवन. 

सुणो चदाजी, सीमेधर परमातम पासे जव- 
जो । छन विनत्दी, मेमधरीने इणपरे तुमे संभ- 
चल्मावजो ॥ यह-रेर ॥ ने तीन सवनफा नाप्रके। 
जेस चौसठ ददर पायक छ ॥ ज्ञान दसन जेहन - 
क्षायक ॐ ॥ उणो० ॥ १॥ नेहनी कथन व्रणी 
काया! जस परी छन पाये ॥ पुंडरगीरि 
नगरीको रायारे ॥ ुणो० ॥ २ ॥ वारा वर्ष॑दा . 
पारे पिरजने । जस चोतीस्र अतिशय उनजेे॥ , 
शुण पेतिस गणी गजे ॥ चुण० ॥ २ ॥ भवि 
जमने ते प्रति वोधे छे । तुम अधिफ़ शीतल गुण 
सेदि ॥ रूप देखीं भविजन परौद्ट 2 ॥ सुण०॥ 
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॥ 9 ॥ तपर सेवा करवा रसीवोद । प्रण हं भरत 
स्ष्रमां व्ीयोदध ॥ महापोदराय कर फमीयोद्॥ 

उण० ॥ ५॥ पण सादि चित्तमा धरीयेदधे । तुम 

आण खट्ग कर ग्रहीयोद्धे ॥ पण काक शुनी, 
रीय ॥ छण ०॥६॥ निन उत्तम पुट छे एृरो। 

फट पञ्रविजम टोडं शरो ॥ ते वि भजमन भ्रति 

नृरो ॥ सुण० ॥७॥ ऽति ॥ 

` पांसदीया यंत्रे यक्त छद. 

२२ ३।९ १५१] शर्- भी नभीन्वर क 
---------|शाम। सुविषि धर्मशा ४ 
१४२०२१२ | < |भीराम | अनत शुत्रत नमी- 
षषम 


2 द १३१२५ नाथसुजाण॥ श्रीजिनवर 
२ | खज करा कल्याण ॥ यट 
१८२४ १००6 |१२|२॥१॥ अजितनाथ चद भरु 
त्रप भीर । आदीश्वर सुपाच्मं 
१०१११ ३४ भीर॥ विमख्नाय विमटज 
गभाण ॥ श्रीजिन ° ॥ २॥ मलिनाथ जिन संषल- 
रूप । पचविय धनुष संदर सरूप ॥ श्रीयरनाध , 
“ वधमान ॥ श्रीजिन० ॥ ३॥ सुमति पदप्रश" 
५ ५ 9 1 9८. 
^ । बाछुपूय श्रीतरघरेयांस ॥ दयु पात “ 


1 
॥ 
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सभिनेदन भाण ॥ श्रीजिच० ॥ ४॥ टृणीपरे नि 
नवर समारीये । दुःख दाग विघ्र निवारीये॥ 
पंचवीक्े पांसठ परिमाण ॥ श्रीजिन० ॥ ५ ॥ इम 
भूणता दुख न आत्रे कदा । नित पसि जो राखे 
सदा ॥ धरिये ‹ पचतु › मन ध्यान ॥ श्रीनिन० 
11 ६1 श्री जिनवर नामे वंचित मौले । मनवछित 
सहु आशा फे ॥ धर्मसिंह युनि नाम निधान ॥ 
श्रीजिनि० ॥ ७ ॥ उति ॥ 


जिनव!णि स्तवन ठंद 
( उद -त्रिभगी.) र 

जय जय जिनराया, सत्र सुणाया, धमं वताया 
हितकारी ॥ गण प्रजी ङ्गेखी, सधौ सुमेखी, नय- 
र केटी, दिस्तारी ॥ स्वे द्र्श्च अगः, भग तरम; 
शरूवे अभर्गे, जतिभारी ॥ घन घन प्रवाणी, - 
सव सुखद्‌ानी, भवीजन प्राणी, उर धारी॥ 
यदह-ठेर ॥ १ ॥ यदा नहिं तीथकर, केवर गण- 
घर, अवधिभ्ुनिचर) पनज्ञानी ॥ जधा प्रिधाचारी 
पूरव्रधारी, आदागक सापो, पराघ्यानी ॥ नषिग- 
गृण गमणी, पद अयुरणी, तरकिय करणी, प 
रिदारी, ॥ ध ॥२॥ ठेरबड्धि खमा श्रपण; तारण 


॥ 
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भवियण, उद्यम टेखण, निणकीनी ॥ इणहिज 
अधार्‌, एचम आरे, परमेन पारे, जिणजीनो अ~. , 
ठेवण मोटो, सू्रको ओ, रव न खये, हि 

तारी ॥ ध० ॥ ३ ॥ चुद्ध सम्यकतरुवर्‌, अति 

दरद पवर, वाणी सुधाकर, नश्धारा॥ याद्या. 
वधारण), हिमा वणरण, शिवपुख कारण, भव- , 
पारी ॥ ष्‌ बुद्धि वटवे, भमै कटावे; पाप द्डा-. ' 
वे, श्युभचारी ॥ ध०॥ ४॥ ने रचिता उच्रादण; 
मोहणी दारण, तरिशव्य कारण, कातर्ण. < 


सतवा.) श्रा शातिनाथ भमुको तवन <<,२७१ 





1 नियुणा सेवकनी बात ॥ निचत्तणे मनीरमी ] 
न रे स्योतदी, जिनजी ॥ सुज० ॥ १४॥ 
निगुणो तो पण ताद्यरोजी। नाम वराब्यु दास। 
कूषाकरी सम्भारनोजी । पुग्जो युज मनकी आ- 
शदो, निनजी ॥ खज ० ॥ १५॥ पापी नाणी सन 
भणीजी । मत युको पपार ॥ धिप हगहक ाद्‌- 
रोजी! इन्वर नदी तने तासद्यो, निनजी (न° 
॥ १६ ॥ उत्तप गुणकारी हु्रेजी । स्वाथ॑विना 
सुजाण ॥ दशाण सिच सर भरेजी । मेह न मागि 
दानो, जिनजी ॥ मुज० ॥१७॥ त उषास गुण 
जिरोजी । त सेयक्र मतिपार ॥ तू समरथ सुख 
पुर्वाजी । फर यारी सम्भारो, जिनजी ॥ मुज० 
॥१८॥ हनने श्यं कदीए वणुजी । तृं सव वात्तको 
जाण ॥ यजने होजो साहीवाजी । भव भव थारी 
आणन्ते, निनी ॥ एज ०।॥१९॥ नाभीराया इख्च- 
दलोजी । मरुदेवीकफा नद्‌ ॥कर जीनहषं निवानजो- 
जी । दीनो परमानंद, ।नेनजी) न ०।२०॥६ति॥ 
श्रीं शातिनाय प्रको स्तवन. 
(भनहर मक्ता, मे मन गमद स्वे छवद्टमान्युःयदह देशी.) 
अद्ये िनवरजी) मलनिनद्ीरे मन स्तीने य 
स्तोमां चष््यो । यति मद रतो, मणीधरसम टो 


॥ 


च 
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[पन०॥ ५॥ छिद्र पराया अने नीशेजी । देखते 
रह नगनाय॥ कृगदी तणी करणी करीजी | जोरा 
तेय साथहा, जिनजी । मुज ०।।६) पत्ता इट 
कदाग्रहीजी । वाकी गती मति युज ॥ वाकं कर 
णी प्राहागीजी 1 ठै सभरा तुजहो, निनजी ॥ 
म॒ज० | पन्य कीना भ्रागियोजी । जाणे १९९ 
आथ ॥ उचा तस्वर मारीयोजी । व्याह पसर 
हायहो, जिनजी ॥ सुन० ॥ ८॥ विन खाधाविन 

भोगव्याजी। फोगट कम वधाय ॥ अर्वध्यान भी 
नहीजी । किजे कौन उपायहो, निनजी ॥षन०॥ 
॥ ९ ॥ काज्थी पण जापानी । ह्यारा भ्न 
परिणाम ॥ सोना मादी ताहेकूजी । सम्भार मह 

नामो, जिनजी ॥ स॒ज० ॥१०॥ पुष्य लेट 

गत्रा भणीजी । कर अनेक पपच ॥ कुठ कष्ट ई 
केटीजी । पाप तणो क6 संचदो, जिनजी । ° 
1९१६1 मन चचल न रहे किमिजी ] रचे रमणः 
रुप । काम बिटय्रना शी करनी । पटिप्त ई 
दुगेती कपटो, निनजी ॥ मूज० ॥१२॥ किंस कः 
गुण मादाराजी । फिमा कहु अपाद ॥ ज 
भजेम सम्भारं दीयेजी । तेप तेम वा. विवाद 
जिनजी ८ छल० 1१३] गिरना ते नवी हस्वे 





साता.) ॐ सातिनाथ प्रसुको स्तवनं €< २७३ 


‡ } निद्ुणा सेवकनी वात ॥ निचतणे मंभमीरेनी । 
चन्द्र न टे ज्योतद्चे, जिनजी ॥ खज ० ॥ १४॥ 
, निगुणो तो पण ताघ्वरोजी। नाम धराब्यु दास ॥ 
दृपाकरी सम्भारनोजी । पुग्नो युज मनरी आ- 
शे, जिनजी ॥ सुज० ॥ १५॥ पापी जाणी शुन 
भृणीजी । मत मुरो तसार ॥ परिप हमर आद्‌- 
रचोजौ ] इश्वर नदी तजे तासहो, जिनजी (एज० 
॥ १६ ॥ उत्तम गुणकारी हुरेजी । स्वाथे षिना 
सुनाण ॥ शाण सिच सर भरनी । मेह न मागि 
दानदो, जिनजी ॥ मुज ० ॥१७॥ तरु उपकारी युण 
निरोजी । तु सेय मरतिपाल ॥ त्‌ समरथ युष 
पुरषाजी । कर द्यारी सम्भारो, जिनजी ॥ मुज ` 
॥१८॥ तुजने शच कटीए घणुजी । त सव चातक 
जाण ॥ यजने होजो सादीवाजी ¡ भेव भव थाय 
आणहो, जिनजी ॥ यज ०।१९॥ नाभीराया इुख्च- 
दलोजी । मर्देवीफा नद्‌ ॥ कटे नीनहष निवाजजो 
जी । दीनो परमानदहो) जेनज।॥ एन ०॥२०]एि॥ 
श्री शचातिनाय प्रको स्तवन. 
(भनदर मक्ता, मे मन गमद सरव घुलद्धमान्युःयह देशी.) 
अक्त जिनवरजी, पनिनदीरे मन हस्ती ने म~. 
स्तीपां चघ्यो । अति पदं प्ररतो, मणीधरसम दोक 





[३ 
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५ 


२७४ रल अमोर भणि कारिका (परक, 





ते अहंकार मच्यो ॥ यह-2ैर ॥ तस्तवागवारी 
सापुद्ध, अत्ति वरमकां वचनो हु मालुद्ध, तां पण 
मानेन सत्य दासु छ ॥ अधो जिनवरजी, माने- 
नह्यर० ॥ अति मर क्ञरतो, मणीधरसम ° ॥ १॥ काह 
नार्‌ स्वरूपा देखे, अति चच नजरसं निरखेछ, 
इम्‌ पाप कराने वहु ट्रखेछे ॥ अहे जिनयरली ॥ 
मने० ॥ अति मद्‌ ज्ञएतो, मणी ०॥२॥परद्व्य देखी 
छकचावेछ, जो सु प्राय तेहने साचे, पर 
नदामा ते वहु चाले ॥ अहो जिन ° ॥३॥ काम 
क्रोध छोम जेहन प्यारे, मोह मान छादे ऊरी 
पाठ्ये, यवी नीच मोवतका ' ए' छाल 
॥ अ ° ॥४॥] कुमती कता नेहने ब्दालि खरी, ष॒ 
मता राद्‌णी जेहने दूरकरी, यह्वी कुमार नेहे 
प्यारा खगे ॥अ०॥ प॥ युणठाणे परहिटे रमतो 
रदे, कपी दरू पी जेम भमान वहै, एवा हा 
अहाक तना ते सहे ।। ज ° 1]६॥ हवे विनती माहरी , 
चीत धरो, समफित अंङ्श मारि सिद्ध करो; शिव ` 
वथु रबा उपार करे ॥ ज०॥अ] ` मनञुख नी, 
मनन्ज कटे, शांतिनाथ मण्या इवे शांत ररे, वा्- 
मिन्रको मन पण शाति चदे ॥ महो जि०॥८॥इति॥ , 
प्छ सावा भकरणं समा, श्छ 


ध 2 9 4 
£ ५.1 ५4 
। ग्रद्रण--आटवा 
आनते वधार राजा 1 नाभीके द्रवाररे ॥ 
मस्देवी वेयोजायो । श्दपम इुमाररे ॥ जा०॥ यद 
~टर {1{॥} अयेव्याप्‌ आव हाये । युखवारे जय 
जय काररे ॥ यनेन यनन घन-घटा बाजे 1 देवकर 
यकार ॥ आजत्ता० ॥। नामके ॥ मरुदेवी ०1 च्ड- 
पम० ॥ आन० ॥ २॥ इन्द्राणी मीरु मगर सवि 
1 छावे मोती मारे ॥ चदन चरणी पाए रण । 
भभू जीयो चिरकारे ॥ जाज० ॥>॥ नाभीराजा 
दुनि देवे । वरूसे अखंड ध।ररे (¦ ग्राम नगर पुर 
पारण देवे | देवे पणी भडाररे ॥ जा०॥४॥ 
थी देष साधीदेवे । द्वे स्वतुखाररे ५ दर चीर 
पितातृर दुवे । दग सव नणगाररं ॥ अ1०॥५॥ 
सीनलोकमे दिनकर भरगव्यो | पर घर मंगर मा- 
ररे ॥ केयर कपा सूप निरंनन | जादीन्वर 
दयार ॥जा० ॥द॥ ट्ति॥ ` , 
श्री कषम देवका हाटरीयोः. 
(वी वृह याद अविर दद्म, यर-देष्प, ) 
रा मोरदेकी मापेरे दवाटरीयो । शृटे शारो 
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कपभजी पारणे पपरीमो ॥ यह-रेर ॥ रतन जः 
खत खड वा रणकता इदसुधरमा इण अगि धरी. 
यो॥ मा मोरवी° ॥१॥ सुखने शरावे मता 
मगर गावे 1 नीरख नीर्ल णा हीरदोजी ठरी- 
यो गानेरा० ॥२॥ रीपरन्चीपर रीपङ्ोम फीत 
आंगभोमे } त्रणण अण्णफ़र्‌ पाजरे नेवरीयो ॥ 
मामोरा०॥र॥ एक सट अष्ट उक्षण विरामे ॥ 
ओर नटी कोई पेसोरे नानदियो ॥ मां मोरा ॥ 
४ ॥ नगरी अजोभ्या वक्षीरे भरतम ] नाप घनी- 
ता मापचजी धरीयो ॥ मा मोरा० ॥ ५} रपत्‌ 
रमा माता जगरीत बताई 1 तीन खोक प्रहि जस 
विसतरीयो ॥ मा मेोरा० ॥ द॥ कहे दीश 
जिनेद्र पद्‌ मोदो । एक जिभ्यासुं गुण किम जाय 
करीयी ॥ मा मेोग्र. 1 इत्ि॥ ^“ 


अवा )>धीरात्िनाय प्रसुकी गवर्णा&-<२७७ 


1 साक्ति०॥ विधने०] दु ०॥ मन० ॥ ९} सुखसे- 
ज्यामे सोदे सुद्र । चदे सुपना उत्तम ख्था 
करजोटी राजास विनवे । राजाजी पमन आर्तंद्‌ 
भया ॥ ाति० ॥ २ ॥ सर्वाधिसिद्ध विमानधकौ 
भभु ! चविने इले जन्मिया 1 सकल देशम श 
तिकेरौ भ ! रोगसेग सव दुरकिया ॥ शत्ति"]] 
३ ॥ नेषद्‌ तेरसकी राते । हुवा तीन लाक 
आणदो ॥ जन्म मद्व फरे देवतां ! जय जय 
धन्य प्रुख माखतो 1 श्चाति० }} ॥ चास द. 
मीक भश्को । मेर शिखर जाइ न्हवरते ॥ इद्रा- 
णी मी देय करते । जिनयुण मधुर स्वर गवि 
॥ शात्ति० ॥५ 1] रिम्निम रिमश्चिमर कानने घुगरा ; 
रणरणतो पाय रणके ॥ तत्तायड्‌ ततान न चुके । 
सुणण शणण प्नाप्गर बरणके ॥ क्षाति° ॥६॥ ताछ- 
मृदंग चौ विणा वाजता 1 देवहुदुंमी आप्र ॥ 
ङेतं चारणा जिनयर केरा । इद्र इद्राणी उन्हें ॥ 

शाति ०11७) इणविथ जन्म महोखव किषो । याष 

भक्तिकरः उक्कृषएटी ॥ किर-षुक्पा माताजी प्रे 

। कुसुम सरणी करता दृष्टी ॥ राति०।॥८॥ राजाजी 

पीन महोखव मांध्यो ! दान दाहिदिर दुर कपे ॥ 

सकल दे्भे शांतिकरी भयु । गुणनिप्य्त ना 


ध 
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ते स्थापि ॥ शाति० ॥ ९॥ चाङिप्ठ वहुष्य देहम 
माण} मृग ठांछन सोन वरणा ॥ रूपं अयुपम 
आधिक विराजे | देखंता ए वित्त ठरणा ॥ शाति” 
॥१०॥ पचस सदस यपे ठम परञुनी । रद्ाक 
थर आणद्‌ पणे ॥ सटहस्त प्स मांडा राजा 
1 सहस्र पचस चक्रवर्ता पणे ॥ शाति० ॥१.१॥ छर 
खर्म टकम चाया ' चदे रत्न नउनीध धर॥ 
सा सहस्र हफमी चाकर । वत्ति सदस राय 
सेवाक्रे ॥ साति० ॥१२॥ हयवर गयवर, रथ दी - 
पता । जक्ष उ्यारेहै चोरचासि ॥ खीन्तुकोड फ 
यद्र णोभतो । सेवाकरे धर उदासी ॥ शाति 
॥ १२ ॥ एकलाम ज्यान सदस अतेउरी । स्प 
उयावरनम आधिक्राड॥ या रिद्धी सव जानी कारः 
मौ । छीनने दिवी छीटफई ॥ शाति० ॥ १४॥ 
वरसी दान देह सजनम हिनो ¡ सहम जणाके परी. 
यारा ॥ दिक्षा प्रहर करे देवता । जिनजीम 
आधिक प्यारा ॥ चाति० ॥ १५ ॥ एक माप्त यथ 
गह्या उपस्थ । पके ध्यायो आतक्चभध्यानो ॥ पोप 
ड नवमी दिवसे । भभुपास्या केवर त्ानो 
1 चातिनीष्द)। इर खछाणी देवी देवतानरमारका 
वदा । देवे उपदेश श्री शतीनिनिन्वर॥ भर्विक 


॥। 
1 


आय्वा )न छ त्रीशातिनाय प्रञुकाटवणी <-८,२७९. 


जीवाके भानदाज्चाति ०।॥१५॥ सहन पचीस यपलग 
भुजी । उत्तम फेयरु मरनज्या पाटी 1 कमखपाषी 
युगते पहच्या । जिनसासनने उजवारी 1 शातिन। 
11 १८ ॥ श्ांतिनायजीको सुमरण करता । दुःखी- 
याका सव दुःख फटे । मोक्ष महेखम जाय षि- 
राज्या । जातिनाथ जिन जेह्‌ रटे ॥ चत्ति०॥१९॥ 
डाग्ण सायण भूत पिसाच } जिला श्ञोटि तवि- 
कराले ॥ विकट पाट सकट ने बधनं 1 नामरेत 
दुर््ले ॥ शाति ॥ २० ॥ चित्तचोघे मन स॒म- 
रण करता । मनवाछत आसा फने ॥ सिठह सप 
ने आगन भए । रोग सोग दुराशये ॥ छाति० ॥ 
॥ २१ ॥ सुखानद नीके रिष्ये हीरानद्ी । नित 
समरण करे जिनवरका ॥ रामकृष्ण कम्जोंड वि. 
नये ! पापहसे मथु भव्‌ भृवका ॥ याति० ॥२२॥ 
सपमरत.थाटरे वषे चौसषटे । पौष चु दशमी युर- 
चारे ॥ ्राततिनायका गुण वरणन्या | शहर नि 
पचक, म्नारे ॥ शाति० ॥ २३ ॥ उति ॥ , 
श्रीश्यंतिनाथ प्रको दाट्रीयो 

शाति छुवर्‌ हखरावे । अचछ्दिषी घाति इ- 

घुर्‌ दुखरारे ॥ यह-टेर ॥ सर्वायिद्धयकी चथी- 





4 


८१० रल अमीर मणि प्रकाशिका (प्रक 





आया । शांति शांति वरतावे ॥ जेष्टवद्‌ तेरसनि 
हो रातत । आनद हारख वधाव ॥ जख ०॥ १॥ , 
चोसष्ट इंदर मिलकर भ्रथुजीक्क । मेर सिखर न 
वरापि ॥ तार मृदंगम नेणापरु वाजे | ददरान्पाम 
गल गावे 1 अचला०॥ २॥ आनत वटी तिशुव- - 
नके नायक । ठेई लेड गोद खीरावे ॥ मस्तक ग 
गट कानाजुग कुंड । इदरसे अधिको सुहावे ॥ 
सचला० 11द॥ वदन अनोपम सोत्रन प्रन । स- 
दस अष्ट रक्षण धराषे ॥ निरखत नयण चण 
आति उपने । विघन सह टलजावे ॥ अचद्य० ॥ 
४॥ कहे चोथमख गुरु प्रसादे । हीरदे हारख. 
न मावे ॥ शातिकुवरजीको गावे दालरीयो । म- 
नवित सुख पावे ॥ अचखा० || ५ ॥ इति ॥ 


श्री सतिनाथ प्रको स्तवन 
` सिरी शांतिजिनेशवर) सातावरतेनी आपका ना 
मसे । मनमोहन गारा, नपता दोषे म॑गङाच्या- 
रने ॥ यह-टेर ॥ आस्वसेन वरप अचलाजी अंगः 
जन्म्या.शषांतिङ्कमार । साताकशी सवदेसमेजी्फार- 
पिरगी मार निवारहो ।। दिरीशाति० ॥ साता०॥ 
नम० ॥ जपता० ॥१॥ घु घु घप मप मादर बाजे, , 
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नादकरे दकार । सुगुण सुज्यान सुण य॒ मही 
मा, वोरद्या नग्नारदो ॥ सिरी०॥२॥ गमन इ- 
मन तोदगासरे, स्वास खास खेगार । ताच तेरो 
नेोनदी आवे, तु्ेांतिङमार दो ॥ सिरी ० ॥३॥ 
इखप्याखा अमृत होजाये, आभरत छ्यार । वेरी 
दुस्मन चोरगसरे, नदीआवे घरद्वारहो 1" पिरी०॥ 
४ ॥ शांतिनामतो वसे हीयेवीच, भवदुंख भनन 
हार । मगणक्ांति वरते निश्चदीन, शातिउतारो 
पारहो ॥ सिरी०॥ ५ \ दान शीय तप भावना 
सरे, शिवपुर मारग श्यार । मानो म्हारी विनती ' 
जीका, वरते मंगकाच्यारहो ॥ सिरी०।६1 टृति। 
श्री छृधुनाथ प्रच्को स्तवन. ` 
( चाल~रेखता ) 

्ुधुनिनराज तू रेसो । नरी कोड्‌ देव तुज 
लैसो ॥ यट-देर ॥ त्रिलोकी नाय त. कटीए । ह- 
मारी वात्न दृढ गहीए ॥ कु ०॥१॥ भवोदधि ट- 
वतो तारो) कपानिधी आश्शसे यासे ॥ भरोस 
आपको मासी। विचारो विष्ट उपगारी 1 सथु० ॥ 
२॥ उमाहो मिखनको तत्त म राखो भतिसे मोतं 
॥ लसी सिद्ध अवस्था नैरी । तैसी े्तनता मेस 
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॥ कुथु ०॥२}। करम भरम जालमे दप्यो {विषय 
सख मरमतर्मे लपच्यो 1 भरम्यो हु चिहु गतिक 
माही । उद्य कमे भमेरी खांही | कंध ॥४॥ 
उट्यको जरह जौटु । नदी टे पिपयसुख ती 
॥ ईषा युस्देबको पाई । निजात्म भावना भाई ॥ 
कुश्रु° ॥ ५॥ अजव अतुयुति उर जागी । घरति - 
निज रूपम टागी ॥ तुमही हाम एकता'जाणु । 
दवेत श्रम करना मान्‌ ॥ ङश्च ° ॥ द ॥ ओदिवीः 
खर यृप नदा । अशा सवेत्न सुख कंदा,॥ विनयः 
चद कीन तुम गुणमं । न व्यापे अविद्या उकं ॥ ' 
ऊथु० ॥ ७ ॥ उति ॥ 
भरी सद्िनाथ प्रश्की रावणी 

मष्टी जिन वा ब्रह्मचारीहो | मह्टीजिन बार 
नद्यचारी ॥ कम्म पित्ता परभावति मैया॥ ति 
नकी इुपारी ॥यह-टेर॥ मा नीकुख कद्रामादी 
। उपन्या जवतारी ॥ माछिनी कसम माटनी वा- 
छा । जननी उर वासी ॥ मीनिन०।॥१॥ तीणथी 
नाम महानिस याप्यो ] त्रिगूचन प्रियकारी! अ 
वभूत चारे तुप्रारे भरुज ] वेद. धस्यो नारी ॥' 
पृष्ठा ० ९॥ परणन, काज जानसल आये । शुपता । ` 
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छ्य भारी ॥ महीलापुरी येरी चौतरफे । सैन्या 
पिस्तारी ॥ मी ०२1 राजाङ्म भकाञ्ची तुमे । 
वित्तक विधस री ॥.छरगरेप जानकरी तुम प्रणन 
। आया अहकारी ॥ महीर ॥ ८ ॥ श्रीष्ठुख पीरप 
दीधी, पिताने | राखो हुशियारी ॥ पुती एक- 
रची जिनञाकृत । योधी ठकवाडी ॥ मछ ०।५॥] 
भोजन सरस भरी सा पुत्री । श्रीनिम स्िण- 
गारी ॥ शपति छउ बुलाया मदिर | व्रिच वहु 
दिन पारी ॥ मही ०।॥६।॥ युतगीदेखी छरदरष गो- 
ह्या । अवसर विचारी ॥ दार उषाडयियो एत- 
लीके । भभक्यो अन्न भारी ॥ मही ०॥५]॥। दुह्‌ 
दुगेन्ध सिनी जावे । व्या देप दारी ॥ तय- 
उपदेन दियो धीष्ुवस। पोददसा यारी ॥ महीर 
1. ॥) महा असार उदारक ददी । पृतदी श्प 
प्यारी } सगक्गियां पके भवदुःखर्म । नार नरकः 
वारी ॥ मद्वी०।९।। शूप उ प्रतियोध 'निदोर्‌ । 
सिद्धगति संभारी ॥ चिनयचद चाहतं भवभवमं । 
भिति मयु यारी । मीन्‌ १०॥ उति ॥ 

श्रीशनियु्रत स्वामीको स्तवन. 

{ सीने शित्रेमणी अजना, यह~देणी ) 

सिरी निरयन माघा । दीन दग्पाङ दे-' 





॥॥ 


२८४ ~ रल अमोरु मणि प्रकाशिका. = (मकणर 


= 
चातणा देवकर ॥ तर्ण-तारण भभू तुम भणा। 
उञ्यछ यिच समस नितमेवर॥ सिरी खानिखन् 
त साहिवा ॥ १॥ यह-टेर ॥ हं अपरायी जना- 
दिको । जनम जनम गुन्हा क्षिया भरपूर ॥ ठ 
द्या भाण छे कायना | सेदिया एप अगर ङ 
रके ॥ सिरी शनि° ॥२॥ पूरब अश्चुभ कर्तव्यता । 
तेरने भ तुम न विचारे ॥ अधम्‌ उधारणः पि" 
खद छ] शरण आयो अद्र किजीये सरके ॥सित० 
12 ॥ किचित्‌ न्य प्रमाचधी । इणभच' ओ 
रूपो जिनमे ॥ निव नरक निगोदथी। यद्वो 
अनुग्रह करो परिवरह्मके ॥ विरीगा ४॥ साधु्पणा 
जही संगरो । भावक व्रत न क्षिया अगिकारके॥ 
आद्स्वा तो न आराधियां । तेही रुयो & 

अनत सेसारफे ॥ सिशे०।॥५॥ अव समक्रित्‌. वत 

आदरथां । तदापि आराधिक दो उतर पारक ॥ 

जनम निवित सफटो हुवे । इणपरे विधुं वार 

इजारफे सिरी०॥६॥ खभित नराधिप तुप.पिता । 

यन धन श्री पद्मावती पायके ॥ तस सुत त्रिः 

शुवन तिलक तू । वदत परिनयचंद सीस नायर 

॥ िै° 1 ७ ॥ इति ॥ 


1 
५ 
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^ = 
श्री नेमनाथजीकी जान. 

नेपजीकी जान घनी भारी । देखन अये 
नरनारी 1 यह-देर ॥ अनता घोडा ओर दाथी 
मनुप्यी गीनती नदी आती ।। उटपर धना नो 
फरराती । गमकसे फिरती फररत्ती ॥ दुहा ॥ 
सथुद्रविजयजीरा खाडछा । नेम उनका नाम ॥ 
राजल्दें आपे प्रणवा । उग्रसेन घर गप -॥ 
भरसन्न दुरं नगरी सव सारी ॥ नेमजीकी०॥ नेम- 
जीकी० ॥ देखनकु० ॥ १ ॥ कुव वामा आ- 
तिभारो | कानमे डक छव न्यारी ॥ किलिगी 
तुस सुखकारी । माछ गरे मोतीण्नफी दारी ॥ 
दुहा ॥ कनि कृडल श्षगमगे । सीप सुप्‌ र्कार 
कोड भानुकौ करू गपा । शोभा अधिक अ- 
पार ॥ गानरल्या वाजा रक सामी ॥ नेम० ॥ २॥ 
छटग्ही उनकी उरराई 1 व्यन्दनं आये यडे- 
भाई ॥ क्षरूख राजुच्दे माई 1 जानक देखी सुख- 
पाई ॥ दुहा ॥ उग्ममेनजी देरव । मन्म करे षि- 
चार ॥ वष्टो नोवकरी एकटा । वादो भगो 
पिणवार ॥ करस्तव भोजनकी त्यास | नेम 
॥ २ ॥ नेमजी तोरणपर्‌ आये । पश्चजीदे सपरी 
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करपरछाये ॥ नेमजी वचन फ़रमाये 1 परुजीव का- 
दें काये ॥ दा ॥ याको भोजन दोची । जान 
वामतते एह ॥ यह पचन सुन नेमजी । यरहर कंपी 
देद्‌ ॥ भावस्ते चटगये गिरनारी ॥ नेम ॥ ४1॥ 
पचतु राजुल्दे आई । हातजव्‌ प्रकड्यो छिनमांरी 
1 कादा तुं जावे मोरी जाई । ओर-वग है तन 
मोकलाई 1 इहा ॥ मेरे तो बर एकी । हो गया 
नेमहमार ॥ ओर शुवनमे वर नदी । कोड फरो 
विचार । दीक्षा जद राजुलने धारी ॥ नेम०॥५॥ 
सदेटया सवी समजावे। दिये राजल नदी अवे 
॥ जगत सव इटो द्रसवे । मेरे मन नेमकुमर 
भावे ॥ दुहा ॥ तोढ्वा ककण डोरला । तोयो 
नवर हार ॥ काजर ठीकी पान सुपारी । दयाः 
गयो सव सिणगार ॥ सरेरा सवहौ वीख्खाणी 
॥ चम ०॥६॥ तञ्यासव सोकेसिणगारा । आभूषण 
रत्नजडीत सारा॥ ज्गेमोहे सवही सुख खारा । 
छोडकर चली निरधारा ॥ दुहा ॥ मातषीता परी- 
वारु । तजता न छागी वार ॥ विजोगं कर चटी 
अपि । जाय चटी गिरनार ॥ शुर्ती छाडी मां 
प्यारी ॥ नेमनाज दया दीक ण्डु-अनकरी अ 
।'स्ाग जव कीनो िनपांदी ॥ नेमनिन गीरनरेः 


॥। 
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जाइ । पदके बंधन छुडवाईे ॥ दहा ॥ नेम राजुल' 
गिरनारपे 1 कीनो सजम जान ॥ नपस्पल कसी 
छादणी । उपञ्यां केयर ज्ञान ॥ जीनोकी किया 
बुद्धसारी ॥ नेम० ॥ ८ इति ॥ ४ 
श्रोप्राश्चनाय प्रग्रका सवणा 
कानसिद्ध्‌ करटो मरार । सिरी तेकीसमा नि- 
नरज, काजतिद्ध्‌ करदो पेरारे ॥ काजसिद्ध क- 
रदो, आद्ाजी मेसजान काजनि्द्धि करदो, भ 
राजा भरे पराण काजासद्ध्‌ करदो मेगार | निगो ॥ 
फाञज०।) यह-टेग 1 चाङ-वदर || कोशं दर 4णा- 
रसी नगरी । आच्वसेन तीहा राय ॥.वामाराणी 
टे गुणखाणी । जिनके उखे आय 1 चारभ्य 
मकी `) हिया जन्म शभ वेखारे ॥ सिरी० 11 , 
साक~वदर ।। मातपिता मन हरसीया सरे । पम्प्रा 
मुख अथाग ॥ इद्राककपिल महोखव कनो । मेर्‌ 
परवत जाय । चाख~भ्रथमङी ॥ गांवता गीत घने 
रारे ॥ पिरी० ॥२॥ चार-वदल ॥ एकादिन म. 
गाजीपे आया । माताजीके ढार ॥ नाग नागणीं 
जता दैख्या। तापसके दरवार ॥ चाल -प्रथमकी ॥ 
कोकनवहू "दोरा भेखारे 1 (पिरै० ॥ ३ ॥ चाल~ ` 
यद्र ॥ कोण-नाग जता खकडम्‌ ॥ हाप अलि 
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दिखाय॥ तव पयु लकड फ़ोड वताय्‌ा। देल दु- 
नीया आय ॥ चाल-प्रयमकी ॥ धा है तपना त- 
रारे ॥ सिी० ॥ ¢ ॥ चाक-बदर ॥ नाग नाग- 
णी वाहीर काल्या । मेल्या स्वर्गं मक्षार ॥ धर- 
णेदरं पदचावति हुवा । सुणीयो सन्न वकार ॥ 
वाङ-भवमकौ ॥ उगलिया तापस उेरारे ॥ितै" 
॥ ५॥ चार-बदछ ॥ कमठ मर हुआ मोधमाढी 
शुजीं हुये अणगार 1) मेह परपायो रभनदी व- 
जीया । रचीयो फंद्‌ अपार ॥चार-पथमकी ॥ क 
मट मन हया अच्ठेरारे सिरी० ।६॥ चार-वदर | 
धरर्णेदरं पदमावती आया । आआसण अर्‌ इ~ 
उय ॥ उपसगे शर्यो प्रयुनीको । आया निण- 
दिस जाय ॥ चाल-भरथमकी ॥ गावतता गुणप्रथ 
फरार ॥ पिरी० ॥७॥ चाक-बदङ ॥ पाश फेवछ 
पामीया सरे । तीरथ याप्या च्यार ॥ साधु साधवी 
श्राषक चरविरा । देणयं फरक न सार 1 चा 
मयमकी ॥ जगम किया उना ॥ पिर ^॥८॥ 
चाक-बद्र ॥ नाग नागणी जिम मसु तार्या ॥ 
पिप्रुम हराम तार ॥ हीप्रततमछ चुत कनीराभी 
अरजी येही अत्रधार ॥ चाल प्रथमफी।। परिधदी 
६ भव फेरि ॥ क्री ॥९१द्ति॥ , 


२९४ रल जोर मणि प्रकाशिका. २९४ _ रन अगोर मणि परकथिक्ा. __ (परक (प्रकरण 


निकले  तखवार, सदुणा ॥ इमी ०८॥ पेीजी 
मन चच हूर्तो (पे हुषो जाण, सणा ॥ 
राकी हो छागी म्यानफी | निकडी,हीगकौ खाग्‌, 
सद्णा ॥\ समत ०।।९॥ वदो षदाई्‌ नदी करे।वदो 
नही बोले बो, सटुणा ॥ हीरा .युख नदी 
कहे । छख हमारे मोक, सहणा,॥। एम०॥१०॥ 
कनकं था त्रणके नही । का्ती वहु भ्णकाय) 

छणा ए उत्तप पुरुष वाले नरी । निचे, भक 
जिपकाग, सदुणा ॥ ए१० ॥११॥ कुद उपय 





संत्तारम । जसो अफुका एरु, मटुणा ॥ उपर , 


छादी चट री । माहि विपको मुक,मठणा ॥ध१० 
॥ १२ ॥ स्छचोरयां मी ज्योनर । पाल्यो भिम 
खा ठह, सद्णा॥ ठेसोजी सुपनो वहीगयो । एर 
चौर्थांसौ माहे सटुणा ॥ सुम । १३॥ दोप 
गरीया संचरे 1 मेह भाकशि जाय; सद्मा ॥ 
वंरागीं विरच्या परे  न.रदे कोड दपाय, 
णा॥ घम ॥१४॥ सो वादी, सो मिरगल्‌) 
सष सरेता नदी दोय, सदुणा ॥ कोको अ 


डमा दानय । कललो कटाङग नाय, सद्वंणा 1, 


समनी ॥ १५ ॥ दानी शरुवां भावका । दकार 
उडजाय, सह्धणा ॥ निगुणो नुतो कागलो । 
1फरफिर्‌ यरा लाय; सटणा "| इमती०।( १६ 


मघ्वा.) > उभति स्णाफो स्तवन << २९५ 


हंसा सरवर नदीखोदीये । जवख्ग खारो न होय 
सटुणा डावर इृवर डडत्ता । भरोनदी केसी 
कोप. स्णा ॥ सुमत्ती ०] १७॥ सरवर हंमम्‌ 
नायो । सनेदथकी अपे दोय, सटणा ॥ जिदं 
मैट तिहा उजडा । अणडगो दजास, सद्णा ॥ 
सुमती ०॥ १८} काईकरू पनायके । काई कर आव 
दोर, सलणा ॥ सरवर जा जरहोसीं । आसी- 
छाख कीसेड, सदुणा ॥। समती ° १९ ॥ हंपाने 
सर्वर घणा । फुपणा ममगय, सदणा ॥ खु 
गुणाने सन्नन घणा गया देश्च बिद, सदुणा॥ 
सुमती ०।२० ॥ हसा धुगराके भाहुणा । काद 
दिनेको फेर, सलुणा }) युगछो तराई गौरर्छे' . 
र्यो पाल पसार, सद्धणा ॥ सुमती ०।२१॥ बा 
ससह जगा घणा । अत्रि सर्वर आयां हस, 
सदणा ॥ नगर तलह गारवो \ जिहां मर्चर तिं 
दस -सटणा ॥ सुमनरी० ॥२२॥ चदो्नी चदेन सु 
मान्ता 1. प्तदुका एक स्वभ्राकृ.सदुणा १ जर्दा२ 
गलिया संचरे.) तिद र करे उजास, सद्टुणा ॥ 
खम ०1२२} काग ङत्ता कुमराररसा । .तिसुफो एक 
स्वभाव, सद्ुणा ॥ जिहर्‌ गिया संचरे ) विषशर. ` 
करे शरिनास, दुगा ॥खम०॥र४॥ केशर दरपे +^. 
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शाईसुं । फस्त॒री दरे हिंग, सटुणा ॥ सुयुणो 
डरपे निगुणायकी '॥ सतकगे कोई सग, सटुणा 
॥ छम०॥ २५॥ कगे दारी धरमकी । हिषे ज. 
धिक नोत, सहणा ॥ ढृष्ण महावर जाणा । 
वध्यो तीयकर मोत, सलणा ॥ खम०॥२६॥ ज्या 
गं गुर पुराभिट्या । तिणने सुखसंपत हाय, सदुः 
णा] वचनकावान्याजे रदा) जिम रणे रच, 
पूत, सदणा ॥ सम०।२७। हरा रतनाको परथ 
} इवो आनेती वार, सदुणा ॥ धरम रतनकां 
पारस । कोईक विरखो सूर, सटुणा ॥ घुम०।॥२८॥ 
धरम धरम सवकोई करे । पाप नरी बि कथ, 
सदुणा ॥ जात नदौ जाने जीवकी । धरम किण 
बिध दाय, सलुणा ॥ सम०।२९॥ दख्वादङं एः 
छा फिर । फिरे नयाको नीर, सषुणा ॥उत्तम 
बोरा फिरे नही । जो पथिम उगेषुर, सर्ुणा॥ 
खमती०॥३०॥ दान शिक तप भावना । धरम्णी 
स्यार प्रकार, सटणा ॥ ज नरनारी आदरे । 
पमस भवेको पार, सटुणा ॥ सुभ०।३१॥ द्या 
धरम नीत्त किजीये । योरी, आर्थ विचार, सद 
णा ॥ इणखोके सुख भोगे । परलोक सुखरीष, 
संछणा ॥ सुमती० ॥* ३२ ॥ इति ॥ 





साढ्वा), श पंच तीथेको.स्तवन. << २९७ 


५, , पंच ती्थेको स्तवन. ,. , .^ 
तुम तरण तारण, भव निवारण, भविक मन 
आनंदनं ॥ श्री नाभी नेदन, जगत वंदन, श्रीजा- 
दिनाथ-निरेननं ॥१॥ भ्रीआदिनाय, अनाद्‌ सेव, 
भाव पद्‌-पूना -कर 1 केलास गिरपर, ऋषभ 
जिनयर, चरण कमल-दृदय धरं ॥ २ ॥ ध्यान- 
धूपे, पन पुष्पे, आष्ट करम, विनासनं 1 क्षमा 
जाप-सतोष सेवा, पूजुदेव-निरंजनं ॥३॥ तम अ- 
जीतनाथ्‌, अजीत जौला, अष्ट करम~-पहायरली ॥ 
प्रथु विरुद सुणकर-शरण आयो, कृषा कीजो तुम . 
घणी ॥ ४॥ तुपर चद्र पूरण, चद्र खंडन, चद्रपुरी - 
परमेश्वरं ॥ महासेन नदन, जगत वंदन, चद्रनाथ 
-जिणेश्वर ।॥ ५ ॥ तुम वाछ्रह्मा, विवेक सागरः 
भीक भन-आनदन ॥ श्रीनेमीनाथ, पवित्र जिन- 
घर, तीमर पाप-विनाहन ॥६॥ जिन तजीहे रा- . 
जख) राज्ञकन्या, कापसेना-वश्करी ॥, चारि 
र्थपर्‌, चे दुरे, शाम, सिव-संदर-वरी ।७॥ 
फौदपं दै, सुसू जनः, कमठ सट-निरमर की 
यो ॥ भी पाश्वनाथ) सुपुञ्य जिनवर, सकर सि- 
घ्-मगक कीयो ॥८॥ हुम कर्मघाता, -मोक्षदा- 
ता, दीन नाण-दूयाक्रो ॥ भी सिद्धाय नदन्‌, 


\ 
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लगत वदन, मथ महावीर-मयाङऊसो ॥९॥ उति ॥ 


. गजसुलमार सखनिको चोक. . 
सार धरम है भरथम सादुको, दुकर खीम्या 
करणे को । निनवर फुरमवे, जगते मारगरै यो 
तीरणे को ॥यह-देर॥ द्वरामती नगसीके अदर कः 
ष्ण मादागजा राजकरे । है पीता उनोके, वसुदेव 
देषकी मात सीरे ॥ तघनंदन गजसुखमाढ व्याव 
भिन्याणु, अतेउर आन परे ॥ सोमी सोप कन्याः 
रूपदेखी कृष्णजी महेकधरे ॥ चार-बदर ॥ सोरट 
-दुदाफी ॥ तिणसमं नेष समोमस्यां । नदन बर, 
मङ्षारनी ॥ माधव वंद्ण चाडीया । सगलियो , 
गज कूमारनी ॥ १ वाणी सुणी ओीनेमकफी । 
गज लियो सेजमर भारजी ॥ मदोख्वकियो शड- ! 
ष्णजी । अतमदगं आधिकारजी ॥ २॥ चलब 
दक) रावणी -खदकी ॥ ` पुखेनिनवरक्, एसी जौ दि- | 
मे आई ॥' मला खे मथनी$, रेखी जो मनुमे 
यार ॥ मने उपर वाढाकी सेरी देवो.दिखव्य१॥ ' 
सने० ॥ जिन भीषम द्ादशषमी फुरमाद॥ मला 
जिन भीकचुपटिमा `दादशमी बेतहाईं .॥ चट्गया 
माणक माय-ध्यान दीयो ठाई ॥ उटगया मसा- 
णके वौच-भ्योन दीयो गई ॥ चार-दौड ॥ सो- 
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भरु आयो तिणवार। दंखी ' गज आणगार्‌ ॥ धष 
स्वान गन ठार 1 नैसा कोप किया नेका १॥ 
जिन युन्ह मेरीवारु,) तुतो छोडी ततकाढ ॥ 
सीर बाधी मारी पल! लीरा मेख दीया ॥ लीरा 
॥२॥ देखो हुवा सुसराने जमाई 1 सगपण गीन्पो 
नदी काट ॥ यनी खौम्या चित्ताद्‌ । सम रसं 
पीया ॥ सम०॥ ३] दोयघदीकेरे म्यान । भुनी 
ध्यायो शुक ध्यान ॥ पायां जमर पिमाण। 
अंते ग्यानाशिया ॥ जते०॥॥४॥ चार-बहर, आच्च 
रुकी ॥ छाखा वाका देना चुकाया । सोचकि- 
या नही म्रणेका ॥ जिनवर फुरमाबे । जगत 
भारग यो तिस्णेका ॥ सार०।] दुक२०॥ जिनव्र ०॥ 
भगनतम० ॥ १॥ इति ॥ ॥ 
परदेशी शजाको चोकः । 

सार धरम दं पथम साधको । दुकर खिम्या 
करणे फो ॥ जिनवर फुरमावे 1 जगतमे मारग है 
यो तिरणेफो ॥ यदह-रेर ॥ प्रदेश्ची प्रभव नदी 
मानि, मिथ्या मतिके सेग रागो । एक केदी्नि- 
जी, ` गुरु पिरगये उनङ्ग वड 'थागी ॥ भश्च 
इग्यारे पया लागजी, जिन दशैनके वैरागी 1 
प्क वेरतो बेरे, करे परार्णा रान-तणी तृष्णा 


ह भी 


३०४ ` रेल जमोरु मथि प्रकाशिका. “(रणा 
त 
(ल्मी ॥ चाठ-नदर।} सोरट-दुहाकी॥ राय तेणी 
{राणी हती ].सुरीफंता परनारजी ॥ चित्त पा 
निधो सारथी । एकं सुरीक्षत इमारजी ॥१॥ घाः 
श्थकी तो है सगाई ॥ देखो इन संसारजी धर 
णी रोना मारावाफो । करतहै उपचारजी ॥२॥ 
चाल-बद्र) लावणी -छ्दकी ॥ हयो वरम गेखढो कत 
राज तज, दीनो । भडा हयो धरम गेल्टो"पती 
शज तज दीनो ॥ जव कव्वरङ शुसवाय मरण 
म्न कीनो 1 जब०॥ यद वचन माकी, सु 
मौन धरक्ञिनो।। भटा यह वचन मातका, स॒ 
मौन धरन ॥ सुण आप गयो काम; कामन 
ही कीनो ॥ चार-दौड ॥ जव राणीने पिचारौभ 
मर फरेगो जहारी ॥ जाय राजापि पुकार । रा 
णी एम कल्यो ॥ राणी °11१॥ थाको पारणो परह 
राज }} ह्यारे मेदा करो आज ॥ राजा -जाण्या 
नदी आकाज । आजं मानटीवी ॥ जानैग्‌,२॥ 
राणी वनायाहे माङ ।' मां जेदेर ' दीयो धाढ ॥ 
राना जाण्यो अण पुतो काल । जाण्यो भूपसं 

1 जाण्यो०]]३ ॥ छा ाज्के तो भाय ।-रागी 
इपो द्रीयो आय ॥ तोही राजा दिगीयो नाय ॥ 
खिम्या तीलली रही ॥,लिन्या०.॥ ४ ।॥ ची दक - 


, खाठवरा ) श सधक युनिको चोऽ,€€ ३०१ 


प्रथमकी ॥ सुरीयाभ भव करीने, मोप्न जिगा 
काम नही भव फीरणे ा॥ जिनवर फुरमपे, 
जलगतं मार्ग ई यो तिरणेका ॥ सार०॥ ददर ०,॥ 
जिनव्र्‌० ॥ जगतर्मे० ॥ २ ॥ इति ॥ 

" धक्‌ सुनिको चोक 

,, सार धरम हे प्रथम साधुको, दुर खिम्पा 
करणे को । जिनवर फुरमावे, जगतमे भारग रै यो 
तिरणे कों ॥ यह-टेर ॥ नगरी सावी कनक कष- 
तकी) मृथावती है परटराणी । सुत खधक कयरजी, 
जिणेोके फरजदंदे उत्तम प्राणी ॥ जोवन वयरमे प 
रण्या कालजी, एक दिवसे गुर वाणी । सुण 
इवा वैरागी, निनोने सजम छियो मनचद्ध आणी 
॥ चाल-बदर ॥ सोरट-दुद्ाकी ॥ माईइतो दाद कीः 
नो घणो 1 मन्यो नरी लिगारनी ॥ सुभटदिया 
सेग पाचस | वे चारे छने छारजी ॥२॥ बेन 
तेणे,पु, आवीया । मुनी करत एकल विरजौ 


॥ इरसीयो राना कुर्थः नगरी { आया अहर म- 
क्षारजी ॥२॥ चाक-ब॑दक, खादणी-खटकी,॥ राभाने 


रणी, रामत मोखे करता 1 भडा राजाने राणी, 
शामत गोखे करता ॥ राणी देख्यो , निजश्राक, 
तेण नङ ठकता ॥ राणी० ॥ राजा विते-इसका, 


॥ 
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ज्यार पुरुप कोई नसते ॥ उठ चरथो सभाक विच 
कोप दल्‌ धरते ।। चार-दौड ॥ जव नप्फरकु बुखा . 
य । युनिराजङ्‌ मंगवाय ॥ .समशाणङृ मिजवाय' 
। सा हुक्म कीया ॥ देसा०।} १॥ तिखा पा 
णाकी क्षाल । सव उतारीदे खाल ॥ यनी नाक 
सख नदी घाल । लोदी वेद गया 1 रोदी०॥२॥ 
नी परिसा सदे । सगपण नदी कहे ॥ लिम्या 
करी सीव र्दे ॥ अंते ग्यान छया ॥ भते 1३॥ 
जव काचराको पिचार । राजा राणी सेवोपार्‌। 
मरगये आणगार। वडा जुदप्र कीया ॥ बदा०॥४॥ | 
चाल-बदर, प्रथम-सुरुक्री ॥ सुभट पाचसो दिक्षा 
छिवी । सोचक्गिया वरूप डरनेका ॥ जिनवर ऽर 
मावे, ज॒गतमे मारग है यो पतिरणेका ॥ सार० ॥ 
दुकष२०॥ जिनवर ०॥ जगतमे० ॥ ३॥ इति ॥ › "; 
धना सुनिकी सञ्जाय... " 
, (कनकने कामणौ जगम फास दे, यद देशी.) 
काकंदी नगरी भकीसरे 1 जितश्षघ तिं राय 
॥ वाग वमीचा बावडी सरे । सुद्र दोभा धाय ॥ 
देखता मनमोरीले सरे । नेणाजाय,छोभाय दो॥१॥ 
त्‌.सुण छारी जनना 1 याज्ञा देबोतो संजम आः 
दरू ॥ यद-देर ॥ भगवंत "आया वागे सरे । घ 
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गानी परिवार ॥ खवरहुईं जव शदरमं सरै । 
{दणचरया नरनार ॥ पन्ोजीभी जावीया सरे ।' 
कर मेढ नमस्कारे ॥ तु घुण क्षारो जननी । अर 
२} भगवत दीधी देश्नना सरे! सवी जीवादि 
तकार ॥ वाणीसुण वैरागीया सरे । योसंसार अ- 
सार ॥ दायनोखके धन्नोरे सरे । से ठस्य संन- 
मभारहयो ॥ तू सुण क्षारौ जननी । जना० ॥ ३ ॥ 
जिम सुख दोषे तिमकसये सरे । भगवतदीयो फुर-' 
माय ॥ यरगाई धन्नोफटे सरे । आ्तादेवो मयै 
माय ॥ वातसुणी एुत्तरतणी सरे । माताम युर 
छायदहो॥ तू सग क्षारौ जननी | ज्ञ ॥ ४॥ 
चेतनह् माताकदे सरे 1 युणएुत्तर मेरोवातत ॥ त 
एकाकी नानस्यो सरे 1 जोटीने फिमजाय ॥ ने- 
णाथी क्षरणा घरे सरे 1 रोतीवोरे मायहे॥ तु 
ण नानटीया । दिक्नामतरलीनो म्दाने जेन ॥ 
यह-देर ।! वावी परिस जितना सरे । करनो 
चश्रदिहार ॥ दोषवैयारीस राण्ने सरं | सेनो नि- 
श्दोप अर ॥ वर घर फिरणो गौचरी सरे ! स. . 
हेमो फष्ट पारदो ॥ तु सुण नानडीया । दीक्षा ६॥ 
फमल केदा सुदामणा सरे! ज्याको फरनो रोच ॥ ` 
पाथ अणवाणे चारणो मरे । यो घ्यनि धणो सो: 


} 
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व| सीत काकपे सी पडे सरे 1 उष्णेउष्ण अर 
च हो | तू सुण नानदीया ॥७॥ करोडवत्तीससं सी- 
नैया सरे । भरीयकि भडार ॥ उुन्दर रूप उुहामः 
णो सरे । शोभे दत्तीस नार ॥ हात जोढके विनः 
वै सरे । मतछोडो निर्धार दये ॥ यं सुणो! पातम 
जी । दिक्षामतखीनो हानि छोडने ॥ यद-ठेर॥ मे 
हला मादे कामणी सरे । उभीकरे पुकार ॥ मतः 
छोडो थे साहिवा सरे। मं छां अबला नार॥ सा- 
धूपणो दुकर घणो सरे। चरणो खांडा धार हे ॥, 
धं घुणो प्रीतमजी । दिक्षामत०।।९॥ धनोकदे'सुणो ' 
कामणी, सरे । योसंसार असार ॥ रक्षाचारया- 
सीमे भमीयो सरे । जीव अनैती वार 1 अव्रके 
अवसर आयो सरे । घे टेशा सेजम^भार दा ॥ 
ये सुणो गुणवती । आज्ञा देवातो संजम अरा | 
॥ यह -टेर ॥ १०॥ खियानें समरजायने सरे । माता, 
पासे आय ॥ जावे सो आवे नदी सरे । ' भगवत 
दीयो एरमाय ॥ श्ञट आज्ञादेवो मायदी सरे । 
चखिणलाखीणी जायो ॥ तु सुण स्यार जननी 1 
जआन्ता० ॥ ११ ॥ आज्ना रेइने चाखीया सरे । कर्‌ 
मोले.मंडाण ॥ जाय सुपीया जिनवर कने सरे.। 
अव्‌ तासे. श्रीभगवानायो पुत्तर बभ :धणो स्र) 
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सरे । सुप्यो थाने आणहो ॥ य सणो जिनवरजी 
। दिक्षा देवोनी छ्यारा पूतने ॥ यह-टेर ॥ मारा- 
मोती खोरीया सरे । खोया सव शगार ॥ प॑च- 
मु लोचन करयो सरे । मात ेरयो खोखा प- 
सञार ॥ धन्नाजी संजम आदस्योसंरे । छोड्योसव 
ससारहो 1 वैसमी वनडा, सक्ती जावे हवा तैया- 


म. 


रजी ॥ यह-देर 1 १३ ॥ वेल वेके पारणा सरे। 
जाव जावलग धार ॥ अतर तो पाद्‌ न्ीसरे । 
अयबिर टुललो अहार 1 नवमहीनाल्ग तपत्या 
सरे । पोत स्वाथैसिद्ध्‌ ममार दो ॥ वैरागी ब~ 
नडा । सुक्ती° ॥१४॥ गीताय वे गुरुभला सरे । 
रस्नचदजी महाराज ५ जब्ारलार्जीकी जय- 
भणूसरे 1 सारो आतम काज 1 दीगलाल इणपर्‌ 
केसरे 1 यनधन्ना्ुनीरजहो ॥ वैरागी, बनडा 1 


*॥ 


सुक्ती° ॥ १५ ॥ उगणीसं धत्तीसमे सर 1 गड 
चितोड मह्यार । वद वारस वैशाखकी सुरे । वार 
भो रतचार ॥ दाठनोटी धनातणी सरे ) सुत्त 


रफे अनुसार ॥ वैरागी बनडा, सुक्ती ०।१६॥ इति॥ 
क, 
. श्री सिद्धपद्‌ स्तवन. 
, श्री मौतमस्वामी पाकर । विनयकसै सौ 


नयाय, मथुजी ॥ अविचल स्थानक होसुम्यो | 


५ 
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ृषाकरो भाय वतावाः; परञ्ुजीं ॥ शिवपुर सगर सु 
हाप्रणा ॥ यह-टेर ॥ १ ॥ आरक र्म अल्गाकि- 
खा । सार्या जातमकाज; भुजी ॥ दुटा संसा- 
र्का दुःखयक्ती । ज्याने उदेवाने कनटाप ॥ प्रण 
॥ ।सव० । २॥ वर्क इथ कमा | सद्धु 
सातो ठामहो, गोत्तम ॥ स्वगेपुरीका ऊपर। 
तहना बारेनाप्रहा | गा० | चव० ॥ ३ ॥ खख 
पत्तागस्त याजन । छाम्वी पोटली जनाणदो ॥ गार] 
आद याजन जाड बीच । खड पाखी प्ख नच्यू 
जाणा ॥ गा० ॥| शिव० ॥ ४॥ उज्वलद्यगमा 
त्यातणा 1 गोदुग्ध वंख पप्राणयो | गोगाते यका 
उजखी आतिवणी । उल्या छन्न संडाणघ्ने ॥ गोर 
॥ चिव ०॥५।। अरजेण स्वण सम ठीपती । घर 
मारौ लाणहा ॥ गौ ०॥ स्फाटिक रतनयङी तिर 
ग्ड | सुवाली अल्यन्त वखाणह्ो ॥ गौ ०॥ किव ° 
1६ ॥ 1सद्धाकिखा उद्टुषी गया | अधर ग्हयासि- 
द्रद्यजदा ॥ गा० ॥ अलक जाइ आख्या।'सा 
रया त्तम कनही 1 भार द्विव०|॥ ७॥ जनम 
नदा; मरण नहो । नह जरा, नरी रोगहो ॥ग।° 
॥ वसं नद्य, स्ञ्जन नदी ! नही सनोय विनो- 
१ ॥ गान ॥ चिव० । € ॥ गरव नङ. तिरा 


जाढ्वा) ॐ श्री सिद्धपद्‌ पतच, €<, ३०७ 


नरी । नदी दर्प, नही शङौ ॥ गो० ॥ करम 
नही, काया नही । विषय रस नदी योग्ये ॥ गौ० 
॥ शिव ०॥ ९॥ श्ट रूप रस गन्ध नदीं । नदी 
फरस, नदी वेदो ॥ गोगा बोले नरी, चाले नदी 
। पौनपणु नदी चेदहो ॥ मो० ॥ शिव० ॥ १० | 
राम नही, नगर नही । वस्ती नरी उजाडदो ॥ 
गौ०॥ काज तिह वरते नदरी । नरी रात दिव 
तिथी बारहो । गौ ॥ हिव०) ११॥ राजा नदी 
परभा नही । नहीं ठाफर नदी देषर््ो ॥गो०॥ 
शक्तिमांहे गुरुशिष्ये नदी । नदी रघु वशद्को 
वामषो ॥ गौ०॥ निव०॥ १२ ॥ अनंता सुखमादि 
तरिी र्या । अरूपी ज्योत प्रक्ाश्चदो 1 गौ०।सहु 
[इनं सु सासखा | सथन आवुर्चरट कामहा 
। गौ 1 क्षिरगा २३॥ अर्नता सिद्ध पगते भया 
1 बडी अनता जायो ॥ गौ० ॥ अवर जगा रूपे 
` मही } जातम जोत्त समायो ॥ गो०॥ शिव ०।॥१४॥ 
केवलज्ञान सदित ठे । केवल टर्बम खाषहो 1 गौ०॥ 
क्षायिक समितं दोषती । कदेही स दोव उदा- 
' सो ॥ गो ०॥ सिप ०। १५॥ तिद्ध सवरूपने ओोख्से 
| आरण) मन वैरागहो ॥ गो०॥ निव रषणी वेगी 
, परे । कवरिकरे सुख अथामरो ॥ ग[० दिव ०॥ ति 


१ 
क 


५ 
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ॐ सोग्य स्प्रकी सवणी. ख. 
व्रॐ ददा-सासण नायक सरतस । भय 
भैजण भगवंत ॥ वरिशखानंद दिर्नद सम। भण 
मन धरीखत ॥ १ ॥ वरीं प्रणघुं गोतम गुर। 
तप सजप दातार ॥ तास प्रासादे बणेवु । स्वम 
सोरे अधिकार ॥२॥ पाठलिषुर नगरविपे । च 
नद्रगुप् राजद ॥ वारा व्रत धारक युणी। परः 
जाने सुखकद ।। ३ ॥ चडर्दे पूरव बान शुद्ध । 
भद्रबाहु युनिराज ॥ समोस्रचां उद्यानम्‌ । तारण 
तरण जहाज ॥ ४ ॥ पर्वी पोपाके विपे । देख्यां 
स्वमा सोर ॥ पू टप करनोरीने 1 अर्थं कहो 
गुनि खोर ॥ ५॥ इति ॥ 
{ अगडदम अगडदभ-बाजे चौवडा, य्ट-देशी, } 
कटपटक्षकी शावा तूटी, अवेसुणो यदह स्वप्‌" 
नेका । अव जो राजा होवेगा कोई संनम.वी 
नाहं ठेनका ॥ दुजे अस्त भया सूये अकाठः भ 
दस्ुणा अव इस्का सदी | पचम आरे जना 
याद, उन फेवल ज्ञान नदी नहिं मृनपरजव 
उद्रि पूरण, ए अधङार्‌ भया नारी ॥ भद्रबष्ट 
सुनिकदे भ्रूषर्‌, पंचम जारे इः्खकारा ॥ 
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यह-देर ॥ चाद देवा तुम चली ससा, पिसरे 
सुपनकि माही । अखा अलग सपाचारी दोवेगा, 
वोर फरक कषु द्रसाई्‌ ॥ भूत भूतणी नायते 
दिखपिर, देखा चोये सुपने मादी । देव गुरू धं 
खोड जिनङ््‌, खोर मनिग्‌। अधिकाई्‌ ॥ दया- 
धरमपर बहोत नदेगे, थोढे नैनम षारी म 
द्रबाहु ० पचम-मारो०॥ २ ॥ चपर देखा सै 
मयकर, बारे फएणकर एकारे । फितेक सार पिकं 
काठ पडेगा) पारे वरस ठम भयकारे ॥ उत्तम्‌ 
साधु कर सन्थारा, आतप रारज सारेगा ।का- 
यर साधू सो दौड पडे, दिंसाधमं पिस्तरगे ॥ 
खोया दे उपदेश रोरोङ्क, रोवेभा केई घरवररी ॥ 
भद्रवाहु° ॥ ३ ॥ छे स्वपने देवचिमाणङ्ग, आता, 
सो देखा फिरतां 1 जिका अथं सुणोतुम रार्जिद, 
दिकअन्दर आणी यिरता ॥ जघाचारण ठभ्धि- 
धारक, ओर-विद्राचारण जाणो । पददोल- 
न्धिके हे धारक) रेस सुनिश्वरकीं हाणो ॥ वेक्रिय 
ओर-भाहार्करी कनि, यह भी परज्देया सा- 
री ॥ मद ॥ ४१ घेकसां कपछ-उकरडी उपर, 
निस्कामेद सुणो भाई । च्यार वणम मादराजनफे 
घर्‌, धरम रदेगा अधिकाई॥ शास्र सावे रहेगी 
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थोदी, ' सुणतां निद्रार्यैगा । स्तवन सज्काय 
ओंर-ढाठ चोपाई, जिस्म वहुत खुश रहेगा ॥ 
भरतिध्ोध पण इस्मे पाकर, दोवेणा संजप वार ॥ 
भद्र० ॥५॥ आज्ञाका चमत्कार आदम, भद सणा 
इस्का नीका । उदोत होषेमा नैनधरमका, वाका, 
पिथ्या मत होवे फीका॥ सथंदर का तीन षद 
श्चा पर, दक्षिणदिश् रोष्टेखो पाणी । दक्षिणाद्‌ 
शमे धरम रहेगा तीन दिशा रहेगाष्दाणी॥प 
वकरयाणिक हुये जिणषुरमे, धरम हानि नहा 
उचचारी ॥ मट्र० ॥६॥ दशम सवणेकी थाट ज 
सरमे, त्ता देखा खीर खाता । उत्तमङुरका द्‌“ 
ङ्त दहे सो, जादेगी मन्यम दत्ता ॥ नट खटमा 
दा चोर ठगागः धरत देगा धनवाला । सरह 
कार सो श्रेगा दिप. कटेन क्के मनकी ज्वा 
खा ॥ धन सम्पत सञ्जनी दाणी, सलयवाद्‌ा 
कप नर नासी ॥ मद्र०।७॥ हस्तीके प्र ग्यारम 
स्वपने, देखा बंदर वैठा। नीच राजा सी माठ 
क दावेगा, उ राजा ग्देगाद्टा॥ वारमस्व 
पने देखा तुमने, दर्यो मरनादा छोडी । वेय 
बेदी मातत पिताकी, मरजादा राखे थोडी } बं 
न करेगी कटेणां, उरूदी डःख देगी भा- 


५, 


1 


1 
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उस्क्ी योदी मानेगा | त्ररेदी परतीत करा 
खेदिकापक्त ताणेगा ॥ पर्फरुह्पङी करेगा षष 
पापीका आद्र भारी ॥ भद्रः ॥ १२॥ »* 
इस्ती देखे सरमे, पिन मावत आप माँ 
वारंवार दुप्काल पटेगा, मन चहाया वपी नाहि! 
मातपितागुरु बातो करतां, विच विच षात्‌ ई 
रेगा खेटा । भाई भामे सम्पत ओी, बोट! 
निथैक खोटा ॥ पिता पक्षफो आद्र ओो, 
यापक्षसुं करेगा यरो ॥ भद्र ० ॥ १३ ॥ कायद 
वाखा प्रमाणिक न्यायी, गुणिजन योडा होर 
घ्मगडा तंरा निरथक करके, राजमादी धन ख 
येगा॥ केण न माने भा सकसकी, फिर-प। 
पस्तामेगा । एकविशष हनार वरसख्ग "गाज 
एसा रोतत फर जावेगा । अथं सुणी यह सोकर 
मका, राजाहुया ददत्रतधारी | भद्रे ।१४॥ सः 
उरोणीशं साक मतिका,फागण वदि भ्यारस अ 
। तिरोक पि कटे स्वप्न ऊावणी) ,ग्राम्‌ कड 
'बणाई्‌ ॥ पंचम आसो दुःखम नामे, दु खरै इण 
"अविकार । धरपध्यान जौर-समतां रासे, उन 
खख समजो भाई ॥ सो जाणे करना सुक 
"उतरागे भवनज्रु पारी ॥ भद्रबाहु ° ॥१५॥ इत 


॥ 
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<~ ------------------ 
परम पूज्य पाद श्रौ कहानजीन्छपिजी मृहाराजका 
आदि ('मथमनमूढ ) सम््रदावरी- 

[^ प 1 ॥ ध [यर 4 
संक्षिपमे' यर .प्टवली, का सारस, ; 
-. , (चाठ्~दरी गीत~छन्द, ). , } ५ + 

शरी महावीरे पायनु' पाट । ज्ञानी हुवा, महा सनी॥ 
दकागच्छ-रुवजी चपि । क्षमावेतत महा, गुणी ॥१॥ 
तस्य शिष्य ऋषि सेनी । यद ज्ञानकी परकश ध्वनी॥ 
ुज्यशर। कहानजी ऋपिकी । सम्मदाय भादि घुनी[र। 
त्य रिष्य ताराघ्रटपिजी 1 कृष्टा हुवा गुण मणी ॥। 
तस्यशिष्य.कालच्पिजीकी । दयाध महिमा षणी ।३॥ 
तप्य शिष्य बधुलपि का । नूजीचऋषि-रिरोमणीः॥ ` 
सस्यरिप्य पूज्य यवताक्पिजीने । तरिबहु भाणीमर्णी॥४ ` 
तस्य सुप्य फवी शिरोमणौ । मम दादा गुर जागिमि॥ 
ज्य तिरोकं ऋषिजी । परमपडिव वृलाणिये ॥५॥ 
त्न पाठवी छपानिान । श्री गुर्‌ मम 'ध्याृए ॥ 
प्रम पर्य बाल ब्रह्मचारी । सतशिरोर्मणी' गाई ॥६॥ 
नाम जापक रत्नऋषीजी। हञानागार गुण सिता मणी 
तस्य तणो शि द्गङ्पिःरचरण वदे रितं पणी ।७\ 
।, कध इतिश्री नवम प्रकरण समा. , छ 
॥+\ छै # , ॐ. %. कै क कै 





चं प्रक्रण-नववा क ,- 
धमरुची 'खनिकी सज्माय, ' ^“ 


1 -वंपा-नगर निरोपम सदर । छठे धर्मरुची सखि 
आया.। माठ पारणे युर अभ्या । गौरिया 
भिघ्रायाद्ये ॥ खनिवर-घमेरूचीं रिख 'घद्‌'॥ 
टट? १.1 भव भव "पाप तिकांचितं संचित । 
दृह द्र निदु ॥ सुनिवर-घमैरुची० ॥२॥'निः 
चौदुष्ट धरण पिर शोभे ।'छुनिश्वर गुणमटरि ॥ 
भीक्षा अदर करतां आया । नागेसरसी' भ्रीधर दा- 
रेषो ॥ अनिवर-षम० ॥३॥ खारा तुम्बा ज्र दः 
ऊह ॥ 'धुनिश्वरने 'वहेरायो ॥ 'सदेन उखरदी 
आई हमथर । कष बादर ण जवेहो ॥ सनि० 
धरम ०॥ ४] पूरणःजाणी पाछावल्िया ) गुरु आगे 
आयःधरौयो ॥ कोण दातार पिरयो रिख तोने । 
पूरण 'पातर्‌'भरियोहो ॥ सु०॥ष०।॥५॥ ना नाक 
हतां युज॑ने 'वदिरायो । भाव उक्ट मन आणी'॥ 
चानि गुर निरणय कयो । जरेर दरद जा- 
णीहो ॥ पुगपरण। दी) जखन अभोज कुटफ समं 
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खायो) जो पुनिवरतु खासी ॥ नरवर कोशं 
जेर इद । अकाठे मरनाकाहा 1 ०॥ध०॥ 
७॥ आगम्याछे परठवणने चारयां । निरबद्‌ टर 
निभाया ॥ र्विन्दुएक परडव्या , उपर + किडिया 
वहू मरजायाह्ये ॥ स॒नाधना < 1 अस्प आहारथी 
एदवी हिंसा । सवथी अनरथ जाणी ॥ परम अ- 
भयरस भावउलट धर्‌ । किंडियाकी करुणा आ- 
णीदो ॥ सु°॥ घ०।।९। देह पडता दयानोनिः 
पञे। तो मोटो उपगारो ॥ खीर खांड सम जाणी ` 
दो मुनिश्वर.। ततेक्षण करगया आहार हो ॥ गा 
ध०,।॥१०॥ अव> पीडा शरीरम व्यापी । आवण्‌- 
की शक्तिजो धाकी ॥ पाद्गपन करो सन्धारो 
। समता दृढता राखीहो ॥ घे प०।११॥ स्वौ; , 
यसिद्ध पहता चम लोगे । महा रमणीक विमा 
॥. चरस मणक मोती ठटके । करणीक परमाः 
णेदो ॥ सु०॥ ध० ॥ १२ खवर करणने निश्वर्‌ 
आया । रस्खिजी काठ कीधो ॥ त्रीग ध्रीग इण 
नागसरीने । मुनिश्वर तिप दीधोहो ॥ उ० ॥ घ 
॥ १२ .॥ डं फजीती कमे वहु वात्या । पुती 
नरके दुपरारो ॥ घन वन इण धमैरुचीने । करग- 
खेवो पारहो ॥ षु०॥ ध०॥ १४ ॥ पेमष्ट साक 
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नोधाणा माहे । सुखे करयो चौमासो ॥.रत्नचंद्‌- 
नी कदे यह्‌ युनिश्वरका । नामथकी रिव 'वासौ- 
ह [र] षघ०|] १५॥ इति ॥ , ^" 
^ अरणक स॒निकों स्तवन. । 
अरणक मुनिवर चाद्या गौचरी । डके दाने 
सीसोजी ॥ पाय उभराणा वेद परनटे ॥ तन सु- 
खमान मुनिसोजी ॥ अरणफ मुनिवरं चाद्या गौ- 
चरी ॥ यह-टेर 1 १ ॥ मुख ङुमरानोरे माठती 
फक उं । उभो गोखा देयोजी ॥ खरी दुपेदरारे 
दिगे एकल । मोदो माननी मीगेजी ॥ .अरणक० 
॥ २॥ वयण रंगीरीरे नयणा तिंदियो । र्खि 
शव्यौ प्तिणठायोजी ॥ दासीने केरे जाय उताघष- 
स्म । रिख तेडीने दयाभोजी । भर० ॥३॥ पादन 
कीजो प्रूजयर आगणेो । 'चहेसे मोदक सारोजी 
11. नव ज्ोषनमेरे काया कांड ददौ । सफर कशो 
संसासेजीः ॥ सर०॥४] चद्व वदनीषु चारि चू 
फीयो । सुख विरसं दीनः रात्तोनी ॥ एकदिन 
गोखेरे रमता सोगया । तद दिर नीज मापोजी। 
सर ॥.५॥ अरणक अरण करती मा फिरे। 
गरा गल्या, क्ञातेजी ,॥ कटो किण दिरोरे 
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म्हारी वाठहो ।गरिबह न्त ।रारेबहु नर नारोनी ॥ २१ 
६॥ तिशौ उतरीरे जननी "पाय नभ्यो । बह 
छाञ्यो भन माद्योजी,॥ परिगर्‌ चस्छ तुजनेरे वाः 
सिति उकीयो.।, जेहयौ -शिषुर नायोजी ॥ यर" 
॥७॥ अगन धुकतीरे सिला उपो ।-अरणक. अण 
रेण कभोनी ॥ समय संद्र कदे भून पौ निवर 
॥.मुन वीत फर जीधोनी ॥ ्ि२०॥ ८:॥ इति॥, 


^, ,.दंदण षिको स्तवन. - ! "! 
`. ठंदण र्सिजीने वंदणां ह वारी। उक्तष्टो-भणः 
गारर वारी टा '॥ अविग्रह कीभो "एटगी हं | 
दारी । रभषे चं आष्ाररे, र वारीः लारः (+ । 
दण ऋपिजीने वेदणा हवारी ॥। 'येह-ठे ॥९॥ 
दिनमरतिजा षे गौचरीह्‌ वारी । निमि नतौ 
मातरे" बारी खाल ॥ रुन न छिन अषुजतो ष 
वारी । पिर, ङयगयो गातरे-हं वागी^्ाङ ॥द- 
गण०.॥२॥ दीपूे श्ीनिमन हं वारी ।"'छंनिवर 
सदत नगाररे-ह बारी लाक ॥ उक्ष इणः. 
एम ह वारी; । स्ने कहो किरिताररे वारी राक" 
०० ५।२। इण्‌ अविक 'दाखीयो वारी । शरी, 
स नपनिर्गट रे-दू वारी -डार कृष्ण उग्रो 





| 
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दवा" वारी ।'धन।जाधिव ठ चेद्रे दू वारी 
ग्र-॥ द ०॥४॥ गद्टिपार मुनिवर पिरया दं बारी 
वा, छृष्णनरेसरे-दू वारी काट ॥ फोईक गाया 
ती'देखने दारी । उपनो भाव विप हू वारी 
अल. [2०५ सुनपर जवो साधुजी दू वारी 1 
वहिरो मोदरू अभिखापरे ह वारी लाल ॥'वेद 
रीने.पाछ.फिव्या हु वारी । जाया पुनी पः 
सरे वारी कार 7द ०।६॥ युज कमथ मोदक 
भिस्या हं बागी । यजने को किरपाग्रे-दह वारी 
रार।रभधनदीओ वच्छ ताद्यरी दं वारी भीपति 
खमथ 'निहाज्रे-दू वारी' काल.॥ द° ॥७तों 
मुजने क्पे नदी दू बारी! चास्या परर्ण गोरर 
हू बारी" छाङ ॥ इट निहार जायने दू वारी" 
चुष्यां करम क्ठोररे द. वारी काङ ॥ द० ॥८॥ 
` आरं छद्ध मावना इ बारी । उपभो केव म्यानरे 
दरार लाकाददण पि सुगेगपा ह वारी! कदे 
जिनदप सुजाणरे-दू बारी रार ॥ ६०।९॥ इति ॥ 
चित्तशऋषि अने ब्ह्यदन्तं जाको स्तवन. - 

, चिसके-चहम सयने । कडदिखग्रहि आणो होः; 
1 पूरक भवक्ी भरीरदी, तुमम्‌ न नाणोदो"॥ क" 
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धवे बोरु मानो हो ॥यह-टेर॥ १॥ कतवारीरा सत 
ज्यु, साधो दे आण्योहो ॥ जाती सरण भ्यानं 
पूरव मव जाण्योहो ॥ बधव ० ॥ २ ॥ दे्तदसायण 
सजापरे, पिके भव दासोद्यै ॥ दुजे भव शर्ट 
जरे) हुया मृग चनवासोदो ॥ च०॥ ३॥ तीजेभः 
गेगातटे, आपि दंसला हुताह्ये ॥ चौयेभव चंडा 
करे घर, जन्म्या पृताहौ ॥ ०।॥ 9॥ चित्त. सभ 
दोद्धनणा, युणबहखा पायादो ॥ सरणे आयो आ 
पणे, तिण पंडित पढायाहो ॥ च०।।५॥ राजानं 
गरीथी कादीया, आपे मरणो भांख्योष्टो ॥ अन 
माहे गुरुखपदेशथी, आपा षर छोड्यादो.॥ १० 

६॥ संजप्र ठे तश्रा करी, रब्पधारी,हृतादो । 
गावां नगरा विचरता, दस्तीनापूर पूतदो ॥ 4. 
॥ ७1 निथुची बाह्मण ओन्ख्या, नगरीथी कं 

ाव्यादे ॥ कोपचन्ये। दो नणा, अपि संधार 
याह्य ॥ बगा८॥ धुवो कीधो-कुग्धथी, नगः 
भय पायो हो || चक्रवतिं निन परिरारसु, आदि 
तरत खमान्पाद्ो ॥ ०॥ ९॥ रत्नाराणी सायकौ 
आई सीप नमायोहो ॥ पगपुज्या केसांथकी, थ 
मन. भायाहो ॥ च०॥ १०॥ नीयोाणो तुमे कस्थो 

, ` ' फठ दारयोहो ॥ स्हेथाने बंधन बरजीय 


क र 


॥ 
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पमे त्री पिचास्योदो ॥ब० ११} कुढनी श्‌ 
छनी विमाणरे, भव पाचमो इुयोहो ॥ तुमे तिदहांपी 


ववीफरी, वंपीाप्ूर आव्याो ॥ बमा१२॥ दमे , 


तिदायो चथीकरौ, गायापती ह्यादौ 1 संनम्‌ 

भार्‌ करी, तों भिलवराने आयासे 1०1१२] 

 चक्रवाति पदी ये किवी, , ऋद्धिसग पाले ॥ 

"विषो सोर पामियो, छ्वे एमी नदी कोरे ॥ब* 

। १६॥ समरथ पदवी पामीया, अयि जनम सु- 

पारोहो ॥ संसारका सुख कारिमा, 4 रस 

नेवारोहो ॥ ब०॥ १५॥ रायकदे सुणो साधुजी, 

एदु ओर वताोहो ॥ पा 

थं पिस्तासोदो.॥ १०।१६॥ य॑' आवो म्हारा रा- । 
नमे, नरभव्‌, सुख मणोरहो" साधपणापाह्यी छ 
फीसो, नित मागणे खाणोहो ॥ ब०॥१७] चिच. 
कटे सुणो रायजी, इरी किम जाणोदो ॥ से 

षितो छोडी वणी) गिणत कृण आभेहो ब 

॥ १८ ॥ ह आयो याने मेवणने, या ऋद्ध तुमे 

ल्ागोहो ॥ ैरागे,मन्‌ बाणे, ' थम सारम खा. ' 
गोहो ॥ च ॥१९॥ मिन भिन्न भावकच्चा यणा, 

नरौ अवि वरग दो ॥ भाय क्रमा नीवदा, र 
किणतोष ननदो १० स्ननियाणो तुमे कएमो, 


1 


† ५ । 
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खट खंड साधनकफोहो 1 इण करणीयं नाणनो, याः 
कां नरके डरा । ब०।२१॥ पासं भव मेग्य किया, 
अपि दों मादो ॥ आष परिरणेरे दोदिको, जिप 
परवत रादृदो ॥ ब०॥२२॥ ब्रह्दत्त पुतो नरक 
सपमी, चित्त क्ति मक्षारीदी॥ कर जोडी कवीजण 
कटै, आवागपम निवार ॥ व०।२३॥ इति ॥ 
भवा पुत्रक स्तवन + 
सुगरीव नमर सुदहामणोजी । राजावनभद्र नाम 
॥ तस्तथर राणी मृषावतीजी । तसनंदन सुणधाम 
-ए माता ॥ खीण काखीणी रे जाय ॥ यह-देर 
} १॥ एकादिन बेठागोखडेजी । राण्याके प्रिर 
॥ सिस दामे ने र्वी त्पेजी । दिटा तव अणगार 
ए पराता | सीण०॥ २॥ शरनिदेखी भव समि 
टयोजी । मने बसीयोरे वैराग ॥ हरष धरीने उ- 
ठीयाजी } खारा माताजीके पराय ए जननी) अः 
चमत दे मोरी माय ॥ यद-२ेर॥ ३॥ तुं सुखमा 
सद्ामणजि । भगा ससार्का भाग ॥ नावन" 
वय पाछीपहे जव । आद्रनो तुम जोगे नाया ॥ 
त॒जविन वीरे $ मासं । यह-टेर ॥ ४ ॥ पाव- 
पठकर खचरनदीं ए माय । करे कारुकोजी स्राज्‌ 


नववा ) >ॐ प्रधा पुत्रको स्तवन < ६२३ 


, ॥ कार अजाण्यो श्रटपडेजी । ज्यु तितर पर-वाज 
ए पाता ॥ सीण०॥५) रत्न जदीत घर्‌ आंगणोजी 
। तै संदर आयवत्तार ॥ मोटाङुखकी उपनीजी 1 
कादछोडे निरधार र नाया ॥ वुजमिन० ॥ ६ ॥ 
भानीगर बानी रचिये ए माय । लिणवें खेर जी 
थाय ॥ ज्यु संसारफी सम्पदाजी । देखतद विर 
छाय ए माता ॥ खीण०।] पिग परथरणे पोट- 
णोजी ! तु भोगीजे रसाठ }) कनकं फचो>े जि- 
मणोजी । फाचरुदीमे आदार रे जाया ॥ तुजविन० 
1८ सायरजरु पीयाघणा ए माय । चग्ण माता- 
जीका थान 1 चृप्ननदीं इवो जीवडोजी । अभिकः 
असोग्यो धान ए माता ॥ खीण०।९॥ चाख्िचे 
जाया दोद्िरोजी । चारित्र खाडाकौ धार ॥ पिन 
अपरे च्युंनणोजी \ ओपय नदी छिगार २ जाया 
॥ ठजषिन° ॥१०॥ चार ठे माता सोघरोजी । 
चारित्र सुखकीजी खाण ॥ चे राज छोकाः 
भी) फेश यर्ण दार ए मातारा सीम०॥ ११॥ 
यामे सी कागसीजीं । उनारे दरे पाय ॥ चो- 
मासं पेखा कापडाजी । यददुःख सथोनर्दी जाय 
रे जाया ॥ तुजमिन ०] २॥ यनम छे एक मृषनो- 
जी ॥ णकरे उणङी ज सार  एयानी परे षि- 
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चरसु जी । एकर्डो अणगार्‌ ए पा ॥ खीण५॥ 
१३॥ मात वचन ठे निकस्याजी। गृघापुतर इमार॥ 
' धंचमहाव्रत आदर्याजी । टीधो सेजमःभार ए पाता 
॥ खीण ०।१४॥ एक माकी सरेखणाजी । उपध्यो 
~ न ४५ ० 
फेवसङ्गान ॥ कमं खपाय युक्ते गयाजी । ज्यारा टिः 
जो तितप्रे नाम ए माता ॥ खीण०॥१५।३ति॥ 
प्रसस्चदे राजकषिको स्तवन: 
भसनचंद-प्रणय्ं तद्या पाय । तुमे मोहय ऋः 
पीराय-परसन्‌चद । भरणं तुद्याय पाय ॥ यह-टेर 
॥ राजछोदी रजियामणुरे । जानी अधीर संसार 
॥ वैरागे मन वागीयोरे । ऊीधो सनम भार्‌ ॥ 
प्रतन्‌० ॥ प्रणयुं° ॥ तुभे० ॥ प्रसन्‌० ॥ प्रप्रु° ॥, 
१॥ स्पक्नाने कारस्समा र्हि । पग उपर फण च- 
दाय ॥ श्रनादो उची करीरे । सूरमस दृष्ट 
केगाय ॥ प्रषन० ॥ २॥ दुमंख दृते वचने खणार। 
५ कोप चल्यों ततकाढ ॥ पनसं संग्राम मांदीयोरे। 
नीव-पड्यो जजाढ ॥ प्र० ॥३२॥'प्रणिक पञ्च पृष्ठे 
^ तदार । स्वपा रहना काण गाते थाय्‌ भगवः 
.तके हमणा मरते 1! सातमी नरके जाय ॥ पर 
५1191 स्ञणपएक {मेरे पूीयेोरे । स्ौरथसिद्धविः 
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" मान ॥ वाजी ठेवफी दुंद मीरे । ऋषि पाम्याके- 
घर'ष्राने ॥ ४० (ना प्रसन्नचद्र ऋषि सुगते ग- 
यारे । धीमहोकीरका शिष्य ॥ रुपविनयकदे धन्य 
धन्यते | दीगहै आन्‌ प्तक ॥ भ० ॥६॥ रति 

व्‌ हवच्ठ कऋपका पज्ञाय, 

राजत्तणारि अत्ति रोभीया । भरत बाहूवन जु 

हो # प्ट उपाटी मारवा । बाहव भरततिसुकषे से 
1९॥ धीरा म्दारा गजयङी उतरो 1 मजःच- 
ठ्या केवन नरी दसी दो 1 चंषव गजयकरी 

^ छत्तर !\ यह-टे 1 वंधव गजयकी उतसे ब्म 
सुंदरी इप घोरे हो ॥ शरी्छपम्‌ जनिणेनवर मोफङी 

| वाहूबन ठम्‌ पासे दो ॥ बीरा० ॥ गज.चद्या०॥ 
वधव०॥।२॥ छोच करी सजम लियो । आयो वीं 
अभिपान हो" खघु वधव वदु नरी । काउस्घगग 
 दया'श्ुम ध्याने दो ॥ वीरा०॥३॥ वरं दिवस 
फाडस्गग रघा । वेखदिया वियाया दो ॥ पंखी 

, भारा माहिया । सीत्त तापघु सुक्षाया षहो ॥ कीरा०॥ 
% 1 साधवी वचन सुनीकसी 1 चपक्या चिनत्तम- 

क्षार दौ ॥ दय गय रय पायक तज्याः। पीणच- 

, रियो अकार हो 11 बिग ५॥। वैशे पन बा- 

~ -ीयो } खद्यो किन अभिमान दो ॥ पगडरायो 
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खनी वेदवा | पाम्य केवन जान हो ॥ बीरा ॥,, 
६॥ पहता केवरी परिपा । वाहन ऋषिराय 
हो ।॥ अजर अमर पदवी ये ठीधी । सपरययुद्र 
वदे पाय दो ॥ बीर० ॥ ७॥इति॥ / 
धन्नाुनिकों स्तवन. 
( अस्वारीी,-देश्ची. ) 

भरेणिक पठे वीरजी भाचे 1 उत्तम युनिश्वर 
सारा ॥ रजे तज दै तरतम जेगि। अविक धृन्नो 
अणगारा ॥ धन्नायुनि-धन मानव भव पायो । 
ध्रीषुख युं फुरमायो ॥ धन्ना ॥ यड देर ॥ १.॥ 
श्रेणिक राजा आतमदित काजा। धन्नायुनिपे 
अवे ॥ शीश नमावे युख गुण गवे । जोतां कश्चि 
नदीं होवे ॥ धन्नामुनि-यन० ॥ श्रीमुव० ॥ धन्ना- 
मुनि० ॥२॥ नार यत्तीसें अपश्या सरिखी । धश्च 
बत्तीस करटो ॥ से्ारने प्रूठ दवी अनिश्वरनी 
शिवपुर सामां दोढो ॥ घनाष्ठनि° ॥ ३ ॥ निरंतर 
तप वेखे वेके ¦ पारणे उज्ज्ित आहारे .॥ वणिमगं 
काग इवान्‌ नदीं च।छे ! ते किम तुम कंठ उतारो ॥ 
'पतता० 1181 वार इकीस जठमांही घोई । ते अन्न 
खाईजरपीयो ॥ सो तप सुणी उरकंपे । षन्य 
धन्य याको जीयो ॥ ध० ॥५॥ चदे दजार यु- 
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निन्वर पाहि! आपने वीर वखाण्यां ॥ ददन आ- 
क्तो एुण्यवत पवरे } म पिण आन पिछाण्यां ॥ध० 
।॥६॥ नवमास शद्ध सजम पारी सवोथसिदध जामे 
॥ रामर्चद्र कदे पसं युनिवरनी । क्यूं नही यगतं 
सिध ?॥ ४० ॥ ७॥ इति 7 ध 
दशार्णमद्र रजाकी-छवणी, 

वीर जिन यंदनको अया 1 दश्षारणमेद्र वदे 
राया ॥ यह-रेर ॥ पधारथां वीर जिनद्‌ भारी । 
दश्षारण नगरीके वारी ॥ मुनिश्वर चउद्‌ा सदस 
खासी! आर्या छत्तीस सहस्र सारी ॥ इदा स- 
मवसरण देवां रच्यो ! वेग भीनिनरान ॥ इन्ध 
इन्द्रीणी सेचाकरे । पाम्यां इषं उरसि ॥ वीर 
जिन० ॥ दश्चारण ०१1 खवर रार्जद्र भणी कागी। 
चीरजिन आय उतरथां वागी ॥ नादणो दशचनके 
कानि } करूं सजा बहु सजे ॥ ददा ॥ हत्ती 
घोडा स्थ पाटली ! पायद्करे परिवार ॥ भाई वेग 
उपराय अतेउर  सवक्र ीधा खार्‌ ।वीरजिन० ॥२ 
॥ अश्रा सदस गज गने । घुडऊा ख चोरी 
छने ॥ एकवीस सदस रथ नाती । पार्खी एक 
सरस सोह्ी ॥ दद्या ॥ दायी चुप छद दि । 
रध्यकरे प्रणकार ॥ पायदछ दएुखकफे गक । ब~ : 
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ठे जयजयकार । ।वीर९॥३॥ पांच अतेउर करे 
। करत्‌ हे नवा नवा स्िणगारे ॥ पदेयीया रल- 
जहित गरेणा } बाजतां बाजत्री वयणा ॥ दुहा ॥ 
छत्र चमर दखावता । चाद्या मध्य वजार ॥ यायं 
आपको आडम्बर देखी 1 गवे कस्यो तिणवार्‌ ॥ 
वीर° ॥४॥ स्वगेसे इईंदरभी आया 1 भव्या जिन- 
वरका पाया ॥ ग्याननं सवेवात जाणी । दज्ञार- 
णमभद्र वडो मानी ॥ दुहा । मान उतारण कारणे 
। इद्रदिषो आदेश ॥ एक रेरावेत एसो ठाबो । 
ज्यु गवं गमे विशेष ॥ यीर० ॥५॥ चस सदस 
गज छने । गगन विच उभार गाजे ॥ एकेकं . 
पसो रूप आयो । सुणता आश्रये पायो ॥ दुहा ॥ 
एक, एकके धुख पांचसें । मुख पुखपे आढ दृत ॥ 
देत दृतं आढ बावरी । निणप कमक मरत्‌ ॥ 
वीर० ॥६॥ पासडी कख जात उ्याके ॥ नारक 
पठे यत्तिससें तारं ॥ इन्द्रको इन्द्रासण सोग्दे ! क~ 
रणा उपर मन मोदे ॥ दुहा ॥ निणपर इन्द्र 
विराजीया 1 कारे सहू-परिवार्‌ ॥ दश्षारणमु्रजा , 
देखे ! गवे ग्रो तिणयार्‌ \ वीर^॥७ चित 
वत,आपने दिरादी । वडा किस विध ररे भारं 
॥ इद्रे जी ह नादी ! करू .उपाय, कवत ॥ 
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॥ इदा ॥ अवसर 'देख सनम छियो 4 दक्षारणभद्र 
नरि ॥ तरत आई उतदने । पगेलाग्यो.सतरेदद 
1 षीर०॥ ८ ॥ इद्र जद इमिष्वरसं बो) गदी 
फो आपके तटे ॥ ओर तो शक्तीघणी भ्हारे\ 
देव वो द्वक्षा नीषि ॥ दुह्य ॥ पक्षषभनक्षे पुरि 
साचजी । ठुमेःराख्यो' मान अखंड 1 वार्‌ बार 
शण गावेतो ! दृन्दरगयो रोगनके संद ॥ कीरा०।सा 
शनिश्वर सनम शुद्ध पाठे । दोप सहु आतमका 
दरे ॥' परिदाया जन्म मरग फेरा। सातमा-अद्् 
हवः ' तेरा ॥ दुद \ गुरुदेव प्रसदर्धे (सुण 
भविजन "रोक ॥ जो करणी साची करेतो 1 मिः 
ऊं सथा यो  कीर०ा १०॥ सेवत उगणीः 
+ ससो सोष्दे ! सार सतीम मन मोग्दे ॥ यिज 
शुद्धं पंचमी खस्यारो ) सावे सीराछार द्िषिकारी 
॥( इदा ॥ देक दष्स्यके, धिपे 1 कोटरो मोरो श्रं 
ए-चौमासी कस्यो रमदुरामं 1 चयार सकी खः 
हैर बीर० ॥ ११. इति } ॥ £ 7 - 
1 भसत च्रक्रर्धिंको स्तवन. , - 
0 .अमरपद्‌ प्रायाहो-भरतेषर मोहा सजवी। शु 
मिप्‌ फायादी-भररेश्वर मोहटा राजवी ॥-यद 
-रेर ॥*सर्वाथेसिद्ध थकी चवि आया ! नगरी 
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सीता पायः ॥ करपघुदेवजी -तात ` तुम्दाराः। सर्म 
गशखदेवी माय ॥ स्नरमेर०॥, भरतेश्वर ० ॥(सुगरति॥ 
रतिश्च 1} १ ॥ काख चरस पूरब. वारः -कवर- 
प्रद्‌ महाराज ॥ खरङ्ख ¦ रास ,परवर्ताद्‌ । रान्न 
पदवी भोगवी भ्रेयकार्‌ ]) अमरपदर ॥.२.1} साद्‌ 
सद्र वषग तदध) दिगि्नय अधिकार ॥ अष्ट 
भगत त्रीदस, आराधी-। वक किधा. भूपार॥ भम्‌ 
रषद ० ॥ ३ ॥ रतन चतुरक्ष वनीद्‌ ˆ नायक 1 
सणी चौसर'दक्तार ))-मदेरः -व॑ंयालीस ,मोमीया 
सरे, {-नाट्कको"धुंदकार ॥ अमद ०।॥ ६,॥ दो; 
यक्रोड देवता क्रद्यासरे । तच्ृतना र्खबाङ़ ॥ "क 
भ्चौरयांसी श्य इयवर गयवरः) चिर्नक्रोदड । रु 
शार ॥ अमद ०।(५ ॥ आसीसाकाः ुबसमारहिनी ' 
) आयो उन्वछ ध्योन 1 अनिले सावनो मार्वेता 
सरे । पाया केवर ङ्नान'।! जमरपदे०।। ६॥ संजपं 
ठे पधारीयां सरं । मरीतसभके माये ॥ दश्च सः 
इख सज्ज्ञाए नरपत्त ) सुगतिं पथ च॑ताय 1 अ्मर- 
प्द० |} ७ तीना जंगके मायनेस्जी चौधाको 
अधिकार ॥ उगी+उगीने उगीयो सजी । पुतयर्तणो 
जयकरि ¢ अमरपद?॥९। भस्त ख॑डको चक्रवती 
"परेखोः सरतेग्वरजीं "नाम 1 देसीधनीको।ध्यान 


न्त चुदकी चच्छाय <<२२ 


-------------- 
यावता \ प्रवि सुख आराम ॥ जमसपदर | ९१॥ 
कालपुर्वकूग पाढीयो सजी । केवर्पदं अनगार 
॥} अनकषर्णकरी अशपद्‌ उपरे सजी 1 पाया भर्वको 


ध कक भरयुक -बु्क। सज्छाय्‌^ 1.1 

चपा सगरी अति अरी-ह्‌ बारी । दधिवारन 
भूपीकिरे-हू बारी काक ) पद्मायती ईले उयन्धो 
बारी 1 कमै कीधो चदाकर-द बारी कार क 
रकष करू वदनाद्‌ वारी ॥ यह -2ेर ॥ ९१ 
करकडने करं वदना चारी ! पदिरे भ्रखक चुः 
दरे ्बारी रो िराका गुण गाचतां र 
चारी । समकित दोषै शद्धरे ह वासि राक ॥ क 
रकन ०॥ २ ॥, कधी ते वाकी, राक्ठी द वारी 
{ह्यो कचनपुर रायरे द्‌ वारी लार्‌ वापर 
संग्राम मादियो दू वारी । साधवी दियो सपजा- 
यरे" बारी 'कख ॥ करकडने० ३1 षभ सपं 
देखी करी द्‌, वार 1 परतियोच याम्यो. नरेशे ह 
यारी खार ॥.उन्तम -दयम आदस्यो-द वारी ! 
देवता टीयो बेरे द वारी सर ॥ करकंद्ने० 1 
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४ ॥ कर्म खपावी शुग गया हं वारी । करकं 
ऋपिरायरे "हं बारी खार ॥ समय सदर कटे"सा- 
शुने हं बारी ' । प्रणम्यं पातक जायरे !हु ब्गारी 
ङाङ॥ करकडरने० \॥\ ५ ॥ इति.॥ 0 
^ खडा भाषाम्‌ राचल्का स्तवन. ! ` † 
॥ "राज्‌ खदीग रंग मदेम. ¡ सब अनामिके 
सारीक्‌ ॥ राढ राही देख थादी 1 ,रहेग दिन्‌- 
शोड! ॥ आरेसखी-र्देग 'दिनथोडा ०॥ स्रवःसखी- 
यनरसःफदतीक ।,जाधव लिखभेनन्‌ पाती ~ मेरेरे 
बापू \॥। अरे.सखी-ेरेर ०॥ १.॥ मे भेजु बूरवा- 
ना क्‌। मितम नस्दीसे आना ॥ वहेरे, तारीषएसं 
1] आरे०॥ बडेरे?॥ दर .मजखा च करना । रोः 
बर न्या सव काना ॥ अपिरे.नद्दीसः॥ भरि 
॥ अयिरे०॥ २ ॥ नाय पहंच्पा ` हास्कारा । नेषने 
जारेर दिया ेरा॥ फियाहो नग्गारा१।अरे०॥ 
किया ०॥ सव गरमी हुई तनमे । राजक खुशी 
हु दिखते ॥ मपी वाता ॥ अरि० (प्रेमी ॥ 
३॥ त सुण सजनी भेरी । जर राहा देखे तेरी 
1 रद्याग दिनयोडा॥ ्रे०॥ रद्याग० ॥ सदेखी 
करेण राजकः । कौनूसखा^तेरा वाटम्‌ ॥ सुद कव 
माडम्‌ । आदरे. मन्‌. मनक ` ॥ -मरे०॥ 


नवा ) खटी मापामे राजुलको स्तवन <€ ३३३ 
मदिरेः॥ ४ ॥ देख~आस्वार पोडेवाका गरम. 
मोतनकी माका ॥ दानी एखन । मारे० ॥ 
गेऽ॥ दीस आचुेखा । कानमे टक मतबाङा 
0 ब्रेरे दुशाा ॥ सरेण) नरे गोपो नामा महि 
भा भास 1 चडत है घोडे आसवारी ॥ चरेग र~ 
स्तेसं ॥ भरे०।} चरेग० ॥ आंगु वाजा बाजे ॥ 
आयेजी भेरे नेमीनाथ मादारान ॥ खदेग आगः 
णो {भरे ०॥ सडेग०।६ ॥ सिरर सेरा भारी 
क्‌ 1 राज्जखःराहा देख थारी ॥ रहेग दिनधोडा ॥ 
आे०॥ देण ०) हरणी कदेग हदारणोसे । बाठम्‌ू- 
करेसो करणा '॥ टके , वचेदरं रखना । पटर 
आन्देत्ा ॥। भारे० ॥पडाग०॥। ७॥ सवसार, बूर 
धाया । सिकारः - सव खानेङ्‌ ' आया ॥ व्यावः 
खातिर.॥ आरे ०॥' व्वातरके०॥ आम्‌ सारी ' आई 
क्‌ योरतां रादा नरुमकः "पारं \ वरीरे फज्‌~ 
रोम 1 सरे°॥ बडीरे०) ८ ॥ सव कारण है इस- 
काक नेमने बडाकफिया दिच्छ्रो ॥ स्थ फिरवान 
या ॥ रे०॥ रय ० राजक .खदी।खदी रोती क्‌ 
1 बारम्‌ पिह पिह फरती ॥.हुबाग उजीयाटा ॥ 
अरि०॥। हुवाग०॥ ९॥' सदी सखि भेरी वार । 
त॒म जयी जाना ॥ र्दे, मेरे षाम्‌, समाना 1 
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2 ॥ कम खपावी ; यगतं गया ह्‌ वासी । करकं 
ऋषिरायरे हं बारी खार ॥ समय सदर कटेःसा- 
धने हं वारी ।;पणम्यां ` पातक जायरेणह्‌ बरारी 
दाङ ॥ रकङ्कने२,।।,५ । इति ॥ , ~ ॥ 91 
” ' खही भाषामे ॒जलको स्तवन. ` ' 
॥ "राज्‌ खदीग रंग महेोमे ।. सब अनाग 
सारीक.॥{राजुक.रादा'देख थादी ! रहम दिन्‌ 
थोडा ॥ अरेसली-र्देग दिनथोडा ०,॥' सव, सखी- 
यमसे कदतीफ्‌ ।.जाधव डिखमे्‌ पाती -॥ मेररे 
बालू ॥। मरे.सली-मेरे ०॥ १॥ मे भे बूखाः- 
ना क्‌ | मितम जल्दी आना ॥ बेरे तारीषएस 
॥ अआरे०॥ वडरेऽ॥ दर.मजखा कुच करना । नरो 
बर दैन्या सप्‌ ऊाना ॥'अयिरे जदं ॥ मरि० 
1. जयिरे ०॥ २ ॥ जाय प्हुच्या, दारकासय । नमने 
बादेर दिया देराः॥ कियारी नम्माराग। जररेऽ॥। 
किया ०॥ सरव गरमी हुड तनम ।-राज॒छ ;खुशी 
हर दिदं ॥ ममी वाता ॥ अरि०॥परेमकीऽ ॥ 
द॥ त सुण सजनी भेरी । राजल राहा देखे ते 
1 स्द्याग दिनथोडा ॥ अरि०.॥ रद्चाग० }) सदेखीं 
कद, राजुर दर । कौनसा तेरा "वाटम्‌ ॥ य्न कव 
मारम्‌ । अदिरे,,मन्‌ मनकी . ॥“भरे०। 
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ैरे०। ५ ॥ देख-आास्वार घोदेवाङा ५ गेम 
मोतनकी मारा ॥ सुरराजी फुनका । यरे० ॥ 
उर०॥दीसं आलुषेखा । कानमं डर मतबारा 
॥ ब्देरे दुशाका-॥ अरे०॥॥ बडे ०।५॥ नामा महि 
मा भारी चडत रै घोडे, आसबारी ॥ चकेग र 
स्तेसे.॥ अर०॥( चरेग० ॥ आं वाजा बाजेर्‌ ॥ 
अधिनी मेरे नेमीनाथ) मादाराज ॥ खठेग आंग- 
णो ।1मारे०॥ सदेग०॥६ ॥ सिरपर सेका भारी 
क्‌ 1 राजखःरादा देख थारी ॥ रदेग दिनधोडा ¢" 
ारे०॥रदेग ० हारणी कदेग हारणोसे 1 वाछम्‌ 
केदेसो करणार्‌ ॥ डके "वेदं रखना । पदर 
आन्देा ॥7णारे० ॥पदाग.०]। ७॥ सवसरे "बर्‌ 
वैया]; सिकार' सच खनक जाया ॥। व्पीवकृः 
खंतिर ॥ भारे०॥ व्वावके०॥ आरम्‌ सारी ! आई 
क्‌ । 'वोरुतां राहा जरमका भाई ॥ वदीरे फन 
रो 4 सारे०॥ बीरे? ८॥ सव कारण ई इस- 
का यः{ नेमने वाया दिल्ो ॥ रथ किरवा- 
या 1 मररे०॥ रथ०॥ राजुरु खदी!खदी रोती क्‌ 
। वारम पिह पिह फरसी ॥ हवाग 'उजीयारा ॥ 
आदे ०1 'हुवाग०॥) ९॥ सेरी सखीरि भेरी .वाई । 
तुम जयदं जाना ॥ स्वे,मेरे षारमूःसमनाना 1 
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& ॥ कमे खपावी ; यगते गया हं वारी  करकंड्‌ 
ऋपिरायरे हं बारी कारं ॥ समय सुंदर कदेसा- 
धने हं वायः ।.प्रणम्यां पात्तक- जायरेगहू्ारी 
शार 1 करकङ्नेऽ।)। ५ ।५ इति, ॥ ""1 1 
: खडी भाषाः रजको स्तवन. । ^ 
॥ .राजद्‌ खडीग रंग महेरोमे । सब अनापिे 
सारीक ॥ राजुर.रादा'देख थादी {.रहेग 'दिन- 
थोडा 1 आरिसली-रदेग .दिनथोडा ०; सवः सखी- 
यनत,करदतीक । जाधव छिखभेनचे पाती -॥ मेरेरे 
बामं ॥ भरे.सली-मेरेर ० १॥ भे भन.युखा- 
ना क्‌! पितम जर्दीसं आना ॥ षदेरे तारीषसं 
{{ आरे०॥ वडरे?॥ द्र .पनखा च करना । चरोः 
चर शरैन्या सव काना ॥ अयिरे.जर्दीर्से.;॥ भरि° 
[ जिरे०॥ २ ॥ जाय पहुचप्रा दारकरारा । नमने 
जदेर दिया डेरा ॥ फियादो नारा 1*जरे5 1 
कियि°॥ सव गरमी हरं तन्मे । रार ¡खुशी 
हह दिले ॥ ममी वाता 1 अरि० ॥ प्रेमी ॥ 
२॥ त्‌ सुण सलन््र मर! गाजर रषा दे वे 
1 रद्याग हटिनथोडा ॥ जरे०,॥ रद्षाग० ॥ सदी 
फेग राजकः कं 1 कौनसा तेराःबाद्म्‌ ॥ घे 
सारम्‌ । आदरे. मन्‌ मनकी ॥~अरि०। 


नवधा ),> खटी भायाम राजुरको स्तवन,&८२३३ 


भररे०॥ ४ ॥। देख-आस्वार ोडेवाका 1 गरे 
मोततनकी ।माङा ॥ सुरानी खनका । णरे० ॥ 
उग5॥ दीस आद्रा । कानमे ङक मत्रा 
[बेरे दक्षा ॥ आरे०॥ चडे०।५॥ नापा परदि- 
भा भारी ग डत दै.घोदे, आसवारी ॥ चरेग-र- 
स्ते '॥ मर०॥ चरेग० ॥ आगु वाजा वाजे ॥ 
अिनी मेरे नेमीनाथ, मादाराज ॥ खदेग ;आंग- 
णो ॥भरे ० ६ ॥६ ध (र) 1 
1६सजुरुः रहा देख यारी} रहेग दिनणोडी +" 
स ॥'रदेग०॥) दारणी कदेग दारणोसं । वारम्‌ 
कदेसो करणाक्‌ ५ कटके ,वेङं रसना । पारे 
आन्देसा ॥' जार ॥पडाग ०॥ ७॥ सृव्रसङिुट्‌ 
वैया । निकार सव खानेकं । आया ॥ व्यायकेः 
खिर ॥ भारे०॥ व्वावके०॥ आढम्‌.सासी "आई 
क्‌ । वोरुतां राहा जरपका भाई ॥ वदीरे फनः 
रोपे + आरे ०॥ बडीरे०॥ ८ ॥[ सव कारण र इस 
फा कू नेमने बडाफिया दिल ॥ सथ फिरवाः 
या ॥ मरे०॥ रथ०॥ राजुर खडी .सवदी रोती क्‌ 
। बारम्‌ पिह पिहुःफरती ॥ .हुबाग उजीयाङा ॥ 
आर ०'इुबाग ०) ९ ॥' सदेढी सर्र मेरी वाई । 
तुम जल्दी जाना ॥ स्दे,मेरे वार्थ, समर्नाना 1 


३३२ रल अमोर, मणि भरकारिकीा. - . (प्रकरण, 


४॥ कं खपादी , यगते गया हं वारी । करकं 
ऋषिरायरे हं बारी रार 1 समय सदर केःसा- .. 
शुने हं बार ' | मणम्यां ` पतिक जायरेहु हारी 
खार ॥ करदे 11५ ॥ इति ॥ 0११. 
7 , खडी भाषामें रजर्को स्तवन । "` 
॥ ऽराजर्‌ खटीग रंग महकमे । सब अनामिङे 
सारीक ॥{राजङ.रादी. देख धाडी ।.रहेग'दिन्‌- 
थोडा 1 आरेसली-रदेग दिनथोडा ०॥ सव संखी- 
यनँ-कदतीक्‌ । ' जाधव डिमर पाती ॥ मेरेर 
वमू ॥ अरे.सली-मेरेरे ०॥ १ ॥ मे भज बूखा- 
ना, क्‌ ] पितरम जस्दीतं आना ॥ षडेरे तारीषएस 
॥ आरे०॥ वडेरे०॥ द्र. मना इच करना । नरो" 
अर.णेन्या सव्‌ राना ॥ .अयेरे.नव्दीर्ते,;॥ मारे 

॥, मयिरे०॥ २॥ जाय पह्ुच्या. इारङारा । नेमने 
बाहेर दिया डेरा ॥ फियादी नग्गारा 11 मिः ॥ 
कियाद ०॥ सव गरम दुः तनमे । रार 1 खुशी 
हह दिखे ॥' ममी. वाता ॥ सरि० ॥ परमकः ॥ 
२॥ त खण सननी मेरी । राज राहा देखे तेरी 
॥ रद्याग दिनथोंडा ॥ जरे० ॥ रद्याग० ॥-सदेी 
कदेग.राजुरु द 1 कौनसा तेरा वादम्‌ ॥ जुद्े क्व 

मारम्‌ । आदरे. मन्‌ मनकी ॥ जरे०॥ 


नवधा )>>खटी मापे राजुरुको स्तवन €< ३३ 


भदिरे०॥ ९ ॥ देख-भास्वार थोडेवाला । गरेर. 
मोतनकी मारा ॥ दरी एटन्‌का । सारेऽ ॥ 
ग ०॥ दीस आरणा 1 फानमे ठुदक मतवा 
1 बडेर शाका ॥ आरेर) ३ ०।५॥ जामा पदिः 
माभारी 1 चत है घोदे आसवारी ।॥ चरेग र~ 
स्तेसे,॥ मरे०॥ चकेय०-॥ आंगु बाजा बानेक्‌ ॥ 
आयेजी मेरे नेमीनाथ मादाराज ॥ खेम आग 
णोमे ॥1मारे०॥ खडेग०॥६ ॥ सिरप्र सेका भारी 
क्‌ 1 राज्जुखःरादा देख थारी ॥ रहेग दिनधोदां ॥ 
जारे०॥ रदेग०॥ हारणी कदेग दारणो । बाकम्‌ 
केसो फरणाक्‌ ॥ छटके "यच रखना ।-प्टारे 
आन्देखा ॥ णररे० ॥पटाय०॥ ७॥ सेवसे .ूर्‌ 
बाया ।' स्िकार सवं खनेकं आया ॥ व्पाषकेः 
खातिर ॥ भारे०॥ व्वाचके०॥ आग्‌ सारी आई 
र| बोरुतां रद्य जकमका भारं ॥ वीरे फन 
रोपे । अरि०॥ बदरे०॥ ८ ॥ सव कारण ६ इस 
का क्‌] नेमने वदाफिया दिट्ठो ] रथ फिरवा- 
या ॥ मारे०॥ रथ०॥ राजु सदी।खदी रोती क्‌ 
। बाकम्‌ पिह पिहुःफरती ॥,हुवाग,उजीयारा ॥ 
अरे०। हुवाग०]। ९ ॥ सेटी सरखीरे मेरीःवाई । 
ठम नच्रीसं जाना ॥ रवे मेरे बालम्‌, समनाना 1 


९३६ } “श्न अमो. मणि श्रफरारिक।. (प्रकरण ` 


प॑दीरुःजरतारी.) तुरा पोलांचा. याड, भारीः॥ 
छावीरा, आहे ॥ मरे०,} सप्रीरा९ ॥ केस ते 
कुरवा । भन्य,करणः'नयण पादी }। ख त्र- 
द्राचें 11 आरे०॥ खख०।७॥ नाशिका श्वरण।मोटे। 
नसे तो उणेपणा,कोटे ॥ कंठी,लां माम्‌ ॥ यरि° 
कटी °") .रुकतात मोत्रीयध्या । आख्या दिग 
जदावाच्या | कडे-ग सोन्यार्चे |) जरे० ॥क३१॥ 
[ध मन्दी ¦ जयावाई ॥ पातां: श्ोक्ती ! तोष 
देर आघा ग सुन्दर, गे!॥ आरे :॥ जसा) 
सथ पतती ¦ येय आर ।- पाहां ' स्या नेमनाय- 
जीखा 11 ग दिन्थोटा.।। भरि° ॥, माहै० 
॥९॥ पुदेतेन्धी पहा ला. दिवसी । नेमी आङे 
परणस्याशी 1 राजपतीखा ?) जरि० ॥ राज० ॥ 
वृस्नोनी रया वरती । पुटं वाजी वालीताती ॥ 
मधुर बञ्याचे ॥ भारे० ॥ मधुर ° ॥१०॥ पाहुनी 
नेमनीङा । पद्ने शोर आत्िकेखाः॥. आखा,ग 
तो कानी ] जारे० ॥ सांग्‌र 7 ष्देकोनी 'श्रण्द्‌ 
स्यच । वेषङे चित्त नेमजीचें ॥ सारवी पसे ॥ 
जरे०।,११ ॥ हणे "पश्च कञा-साठी । वेरधीङे 
आन यये गोढी` | सांगा, मजा ॥ ,मरे०,॥ 
धगर, सारथी णे नादी । पश्चची, गिणती 


सववा.) मन्दी भापामे रासुकका स्ववं. ३१७ 


येथे कांदीं ॥ मोर सुक्र वने ॥ मरे० ॥ मोर० ॥ 
१२॥ मदर अन्यात्र ! हयचि दोईछ उया सज 
॥ तुद्यारे वा साठी ॥ अरे ॥ तुह्ये बा° ॥ 
भरतीरु ज्या सारे द्यणुनीते सुदती पहाया 
रे ॥ रेतसे आयरणी ॥ ओरे० ॥ रे ° ॥१२॥ ने- 
` मजी विम क्ञाटे ¡ छणे पाहिजे युक्त केरे ॥ 
द्याकी स्वापी ॥ जरे० ॥ चाकी ॥ बोदन त- 
सत रेस । मोक्ठे केरे एक ससे ॥ सण 
धिक्कार ॥ भरे० ॥ हणदो° ॥१४॥ विक्षर आसो 
यासी । जे शी पारोतात जीबासी ।॥ नको पज 
लाचा ॥ भोर० ॥ नको° ॥ हा स्नेह फुकट वा, 
रे1 निषादे तेधुन माघारे ॥ रेके शिरनारी 1. 
आर० ॥ गेडे० ॥ १५ ॥ स्यागुनौ आशुपणारा,। 
तया परी आश्थिर रक््मला.॥ पेतरी दिक्षा ॥ 
॥ ओर० ॥ वेतरी० ॥ उपलेनी शेस सरि । शरा, 
सवेताम्बर वारे ॥ जक्त- उद्धा ॥भारे०। जक्त° 
¶ १६॥ इकडे ती वेदी साल 1 राजमती सरणे 
केसी केडी ॥ पूतन्ठ वं माया ॥ जरि भग्‌ ॥ 
पातछ० ॥ माया ईं नेमीनावा । नस्ते मज तुनवीण 
कोणी त्राता बोधनी रेत ॥ अरिे° ॥ बोनी° 
\॥{ १७ ॥ जाउनी गीरनारौ । नेमीनायासी नम- 


४ 
४ ५ 
॥ + 


३३८ रतन अमरु मणि प्रकाशिका. (प्रकरण 


स्कारी ॥ हणे चा दिक्षा ॥ अरे० ॥ इभे ॥ , 
दिक्षात्ती तररीत आता । परखा सोडुनी कोठे 
जाता ॥ छ्यात्र मी तुमची ॥ जरि° ॥ छचत्र° ` 
॥१<तुपची पी खरीक्नाठे ) शेवटी योक्षपदौगेढे 
॥ गणुरे ह्मणे दोपे )।भारे ०।।गणुरे ०।। १९1 उति ॥ 
राजमती महासती रिनिमी देवर , ¦ 
समश्चावे स्वाध्याय । 
राजल इणप्रे विनवे; युनिश्वर 1 थारोचित्त 
चज्यो तुं पेर ॥ योडसुखाके कारणे, य॒नि- 
गर्‌ । फरिडं प्यो अध जेदेर ॥ खगणा साधु- 
जीहो; खुनिश्वर । धारो [चत्त चच्ियोर्त 
चेर ॥ यह-देर ॥ १ ॥ पचमहात्रत आद्रयां ह; 
युनिश्वर । मेर नेवडो भार्‌ 1 बपीयाङी बांख्या 
करोदहो;. परुनिश्वर  ध्रीकृ थारो जमार्‌ }) सुगुणा० ॥ 
सनिश्वर्‌ ॥ थारो० ॥ २ ॥ वैरागे मन वान्ते हो; 
याचेम्र | चधा सरजम भार 1 अद्वकायर भाव ~ 
किसे करोहो; अ्ानिश्वर । देख पराद्‌ नार्‌ ॥ 
गुणा ०॥इाराज्ंयने छोडने हो; शुनिष्वरं । उन- 
' इमं मत नाय.॥ अत भोजन चाखने दो; युनि- 
~ छक सराय वसय ॥ षयुणागणौगन जस- 








भववा) राजमती देवर समजतं स्वाध्याथ ३३९ 


वारी छांहने से; शुनिष्वर । खर उपर मतवेस ॥ स्वग 
तणा सुख खढने दो; युनिश्वए । पाता पत्त पेक्ष 
सगुणा प] चद वान कोयला कमे दयम 
निश्वर। आभा फाट ववृ ॥ कुण ववि घर ओआं- 
गणे हो; मनिश्वर । तिप यासे कारं सुख ॥ ग- 
णा०।€॥ घर धट फिस्नो गौचसै दे; युनिश्वर। 
देवश सुन्दर नार ॥ दद नमे रक्षक परे दैः 
युभिखर । मोदो उदायो भार ॥ घगुणा० ॥७॥ 
वृभीयाकी वांछ्या करो दोः प्निष्वर । गंधने कुक 
मति दोय ॥ रतन-ितापणि पायने होः परानिश्वर । 
कीचद्मे पत खोय ॥ सुगृणा० [लाय तो अध- 
क विष्णुकः पोतरा दो; मुनिश्वर । समुद्र-त्रिज 
यनीका नद्‌ ॥ हुं भोजग-विष्णुङी पोतस्य 
युनिश्व१ । उग्र्नजारू घाय ॥ खगा ॥९॥ 
इुलभोरो अपतगो दः युनि । जिण साहषो 
तं जोय॥ काप्रभोगने वाना दी; ्ुनिश्व(६1 भली 
नदी एदैसी काय ॥ सगुणा 1१० युक अहारी 
सारिलो दो; मुनिवर हम्परार उशपो भार 
पोज मजरी अरथिपो दो मुनिन! नदं माछ 


, छिष्दस्‌ ॥ इमुणा० ११ ॥ घणो स्प नारी तभो 
„ द्य; युनित्रर्‌ । कस्तरने सिणमार्‌ ॥ वेदे 


भवदा) राजमती सहासत्तीको स्तवन ३४१ 


चेचयसुण्या राजु तणाहो, मुनिवर । मन दियो 
ठिकाणे आन ॥ धनधन तु मोरीसपी द्यो; पुनिः 
` वर्‌ } मत्ता य राख्यो ह्यारो मानपुर ०२०] 
ए दो उत्तम कलया ठो; पुनिदर्‌ । पाम्यां केवक 
ज्ञान ॥ फरम खपाई अगते गयाद्ये; युनिषर । कि- 
जे भिनरो ध्यान ॥ सगुणा? ।२१॥ समत अरे 
- ववने "दो; युनिवर । श्रावण मास मक्नार ॥ रिख 
चोथमरुजी इम भणे दो, छुनिषए । सुद प॑चमी 
पगख्चार ॥ सुएुणा० ॥ २२ ॥ इति ॥ 
~ ' र{जमता महासत।का स्तवन. 
उग्रतेनरी कटी २। नेमजी वंदण-गिरनार, 
ची ।॥ सती राजमती हो; सती राजपती । प्रु 
, जी बदण-गिरनार ची ॥ यद-रेर ॥ पारग जा- 
_ त्रा-वषोरे मेप ॥ भिनी भिनी साडीयाने२। 
नवर वेद ॥ उयमेनकी ०॥ नेमजी °॥ सती ० सती” 
॥ भरम्‌जी ० १॥ देख गुफा माहि-पेटी त्िणगर २ 
¶ चिरनिचोवे राणी२। राजु नार्‌ ॥ उग्रसेनफीण 
॥>॥ नवरो स्प देशे शनम सजा छेठते 
` २ | धरीयो मन मेम ।| उमर ०न३॥ तुजङुक देषर्‌ 
, स्मो धीर२॥ शीन्रतनपत २) खोलो मेरा पीर 
 ॥ उना] क्िप्रिध वचन कद्ी-जण्यो हेमा- 
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३४०. र्न भमोर मथि प्रकाशिका. (प्रकरण 
सिदावसी हो; युनिश्वर । रण कैसी अणगार्‌॥ 


घगुणा० ॥१२॥ मन गमतो इकरिया तणो हो; युनि ! 


चर्‌ 1 सुख विर्हयो घर्‌ मांय ॥ ज्यास तो न्यास 
र्मा हो; युनिश्वर। त्याग क्रिया जिनसाय ॥ घुगुणा० 
1 १२३ ॥ आवे वंश्रमण-इनदरं देवता हो; युनिश्वर्‌ 
। नर इुवेरकी जात ॥ सुपनामें बाह नदीं ह; 
धुनिश्वर । थारी तो कित्तनीक वात ॥ सुगुणा० ॥ 
१४॥ जिहां जिदं तमे विचरस्यो छ; मुनिश्वर। 


$, अ, 


नगरीने वि ग्राम ॥ नारी देख चिच्च दोकस्यो 


श; पुनिश्वर । नारी नरकको ठम ॥ घुयुणा० 1 , 


ए 


१५॥ सदह सरिखा नर नदीं हो; य॒निवर । नही ` 


सरिसी नार ॥ केई भुडाने केई भला दहो; पुनि 
वर } चरयाजाय ससार ॥ इुगुणा० ॥ १६ ॥ चा-- 


छी-सन्री वेनदी हो; पनिषर । सप्तीयार्म सिर- | 


दारा।करणी कर युगते गदो; य॒निवर । नम लिया 
निस्तार । सगुणा ० ॥ १७] तीर वावाक्षमां दो; 
भूनिवर । जगम मोद दोय ॥ वाख्पणे तज नि 
सस्यां हो; युनिषर | ववद सामोजोय ॥ खगुणा० 
॥१८॥ नारी दुःलक्री बेल्डी हो; युनिपेर । नारी - 
दूःखाकी खाण ॥ करणी करो चित्त निर्मली 
कषः यनिवर 1 क्यो हामारो मान] गुणा १९] , 
1 


ष 


[म 
1 # 
५।~ < 


; नेववा) राजमती महारतीको स्तवम -' ३४१ 


¡` वचनसुण्या रार तणादो, मुनिवर । मन दियो 
ठिकाणे आन ॥ धनधन तु मोरसती हो; यनि- 

~ घर्‌ | माता थं राख्यो द्यारो पानााद्युणा ०२०॥ 
ए दोक उत्तम कदा दहो; युनिवर। पाम्या केव 
श्वान ॥ करम खपाई सुमते गयाह; सुनिषर्‌ किं 
ने जिनसे व्यान ॥ घुगुणा० २१॥ समत अररे 

„ वाघने दयो; युनिवर । श्रावण प्रास पक्चार॥ शिखि 
, सोपमछजी इम भणे दो, निव । सुद पंचमी 

“ प॑गर्वार्‌ ॥ बुणा० ॥ २२ ॥ उति ॥ 
र{जमता महासताक् स्तवन 

' एग्रसेनफी क्ली २ नेमजी वदण-गिरनार्‌ 
ची ।। सती राजमती दो; सती राजयती । मशु 
१्जी वेदण-विर्नार चटी ॥ यह-2ेर ॥ पारम जा- 
ता-वर्पो हे मेप२॥ भिनी छनी सादीयाने२। 
नेवरग वेद } उद्यसेनफी ०॥ नेमजी °] सती ० सवी 
},प्रभूजी ०} १॥ देख युफा माहे-पेदी तिणवार २ 

। ॥ चिरनिचोपरे सणी२] राज्ञ नार्‌ उयसेनफीर 
॥ >॥ नृषा स्प देष श्नेम) सनम छोडने 

~ २। वरीयो मनपरेम | उग्र ०,।३॥ तुज देवर 
सापो धीर २॥ शीकूरतनमत २ । छेडो पेया वीर, 

॥ उरा ८ ॥ विबिष बचन कदी-आण्यो हे मा- 


॥ 





३४२ रत्न जमो मागि प्रकाशिका (प्रकरण 


म॥ देव्रने राजु.राणी२ । दियो 'समनाय 
1 गप श्रीनेषीन्वरनीके-खागु डं पायस्‌ ॥ 
मगतमदहटमं २) विराल्यां जाय ।उअ०॥६।इति।॥ 
सनाशमा मह्यसताक साध्याय 
मोहनगारी मनोरमा । शेठ सुदशैनरी नासैरे 
॥ शौक मावे शासन सुरी । हुईं जघ्न सान्निध्य 
कारीरे ॥ भोदहनगारी मनोरमः । रोर खुद 
शौनकी नारी रे ॥ यह-देर ॥१॥ दपिवाहन र. 
पकी प्रिया ! अभया दीघ्नो कंक रे ॥ केप्यो 
सव॑पापति कटे । शी रोपण वेर रे ॥ मोहनगापै° 
1 केऽ० ॥ २॥ ते निसुणीनि मनोरमा । करे का- 
इस्पगग वरथो ध्यानरे॥ दंपती शौक नजोनि 
रो \ तो वडजो श्ञासुन माम रे ॥ मोहनगार० 
३॥ शरूीको सिब्दासन हयो । श्ासनदेवी इज्‌ 
रे ॥ सजुम यदी हुवा केवरी । दंपती दोय सनृ 
रे ॥ मेष्टनगारी ०॥ ४ ॥ ज्ञानेविमछ गुम शीरं 
शासन शोभा चदे रे ॥ सुर नर सि तसं पि 
करा । शिबसुंदरी ते पावे रे ॥ गोदनगारी ०॥*५।इपति 
रुखमणी महासती साध्याय. ` 
विचरता ग्रामो ग्राम । नेमिनिनिन्वर्‌ स्वां 





च 
1 


नववा ) ` शुखगणौ महासती स्वाध्याय ३४३ 


आछछे जाक ॥ नगर द्रारामति आवियाजी 1१1! 
कृष्णादिक नर नार । सहु मेरी परिषदा वोर 
अषटेलाक नेमि बदण तिं आवियानी ॥९॥ 
देवे देना जिनरोय ! आवे सवङु दाय-आ 
खार ॥ रुमणी पूरे श्ीनेभिनेजी ॥ ३ ॥ पुत्रको 
महुरं विजोग । कान कषक सजाग-अछ रा 
¦] भृगर्वेत शुजने कहोजी 1 ९ ॥ तुं हुती वरपकी 
नार) पूरव भव को$ वारे दार । उपवन 
गमबाने सचस्वा जी ॥ ५॥ परता दन मद्र 
। देख्यो एक सदकार-मणेखारू॥ मोरडी वियाणी 
तिहा कणेजी,॥ ६ ॥ सायेहुतो तुम नाय । इडा 
हिया दाथ~भाञेककल ॥ -चरूवरणा ते द्रयाजी ॥ 
७॥ नहि ओन्ये तिह मोर । करवा सखगी सोर 
-यक्ठिलल ॥ सेन्या घडी नद्यै सेदीयागी ॥ ८1 
तिम अवस्तर घपयोर ! पोरडा करे सोर--भछि 
रारु॥ चौ दिक्नि चपके बीजछीजी ॥ ९1 पृष्ठे 
वर्पो तिषा मेह । ईडा धोगाया तेद-भाॐ>़े लल | 
सोणायहपत सेवीयाजी ॥ १०॥ इसता ते वाँ 
य्याकरमं । नहि ओर्ख्यो जेनधमे-माछे रर ॥ 
रोता नदी टे पाणीयाजी ॥ ११॥ तिद वापी 
अतसथ । भाखे शीनिनराय-भे रार ॥ सोः 


शि) 
् 


ब 





4 ) + ।< 


३४४ रल अमीर मणि प्रकादिको- (पफ. 





उपदीका यपे सोजा हुयाजी ॥ १२ देद्रनामर 
णी अभिराम । रुखपणी गणी ताप-अछे खाल ॥ 
सुधो ते संयम आदस्योजी ॥ १३॥ स्थिरयल्या 
मनवचकाय । क्विवपुरी नमरीमे जाय महे कार 
| कमे खपावरी यगते गयाजी ।॥ १४ ॥ तेहनो छ 
विस्तार । अंतगड सूत्र मक्ार-सेनाल 1 राज 
विजय रगे भण जी 1१८५ इति॥ 
चरणा सताक्र स्वाव्याय 

वीर वलाणी राणी चेरुणानो । यह-टेर ॥ 
वीर्‌ बदी धर आवत्ताजी । चेश्णा दीररे निगय 
| रत्र वनमाहि काडर श्याजी । साधतता मुग- 
तीफो पंथ ॥ वीर वाणी | १॥ वीर्‌ बलाणी 
राणी चेरुगाजी । सत्तीय सिसेम्रणी नाण ॥ च- 
डार्क सते सुत्ताजीं । भेणीकं {ियल म्रमाण ॥ 
बीर०॥ २। शीत~थेडार स॒वरो-पए्डेनी । चरुणा 
भरीत्तपर पाम ॥ चारित्रीयो चित्तं दस्योजी । सो 
वाहिर श्यो हाय ॥ वीर० ॥२] अवक जागी कह 
चेरणाजी । किम करता दोसं तेह ॥ कासणीरे' 
मन कुभाव्र वस्योनी') भरेणीक पडयारे सन्देह ॥ 
वीर०]!  ।। अंतिडर परनाटजोजी । शरेणीक ६" 


४५ ॥ 
योङ अश्म! 5 ~ 9 , ५1, 


॥, 


ववा >>> अरणक धावकर्चफि स्तवन.&-५२५५ 


- चित्त नरेस ॥ वीर० ॥ ५॥ भीर्‌ वादी वतां 

` याजी । पेता नगर मञ्रार ॥ धरुवा वकरो 
देखी केजी । जा जा जहा अभय पार ॥ वीरण 
1 ६॥ तातको वचन पामीनेजीं । व्रत ष्टियो य 
भय कुमार ॥ समयसुंदर कहे चेटणाजी ! पमस 
भपतणो पार ॥ वीर०॥ ७॥ इति ॥ 


“ अरणक श्रावकजीके स्तवन. 
. (पट्टे, धने, ओर-कदोमे सवि दे, 
पिण-सग नष्टे, यह-देशी ) 

धन जोई, घर छोड, ! माण कहते जब्भी छद ॥ 
, परण धर्ष न खोद ॥ यह-ेग ) जरान इवेतो-जोर 
किसीका । मै क्या जहाज भणी बु ॥ वन ॥ 
अरह०॥ प्राण०॥ पण ०॥१।। राखो रोक-यप्े सतते 
1"किनसे खड मोदोवत सोद । धन० 1 २ ॥ वम 
दारेसं-जन्म न सुधरे । दीया फत्तस्त किम फोड 
॥। घन०॥ २॥ ध्म पिना नर पञ वरायर ) सुना 
जगेछम-किम होदु | घन ०।॥४॥ धी वीत्तरागके 
धर्मेफा सरणा । दजा-अधर्स-मनमोदू ॥ धन ० 
४५|| सुनिरामकदे घन-अरणक भ्रावक ! जिनकी 

सिमा फिम नोह ॥ घन० 1 ६ । इत्ति ॥ - 


1 


(8 
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खंरसा आविका्जक साध्याय, “~ 
( इण सवततर एक याची जवुी रे, यह-देशी.) , 
धन धन सुखसा साप श्राविकानी ! हने ,. 
निश्वठ धममेको न्यान रे॥ समित धारी नारी जें 
सतीजी 1 जेन कीर दियो बहमन रे॥ घन 
धन सुखसा साची आाविकाजी ॥ यदह-टेर॥ 
॥ १ ॥.एकाटिन ्भ्बड तापस भरतिबोधवाजीः। ' 
करे एदबु वीर जिणेश् रे ॥ नगरी राजग्रषठी 
कपा भणीजी । कटेजो दपारो धमे सम्देश्षरे ॥ 
धरन धन०॥ २ ॥ सुनकर अम्रड मनमे विततवेजी | 

पंखाभे इशशोजी वयणरे 1 एह कहषावे निन- . 
वरर जे भणीनी । केतो श्रेष्ठ ट तस समरित र- 
तनर्‌ ॥ धन ०॥ > ॥ अभ्रं ताप, प्रक्षा, कारः 
गजी 1 व्यो गजग्रदीके वाहेररे ॥ प्रे च्या 
रुप विकृव्युजी । वेक्रिय राक्तितणे अनुपाररे ॥ 

न ०], {1 पहल पाड भगस्या दखनञ(। चा 
यख त्रत्मा चंटन कोटरे ॥ सघनी राज प्रजासु 
छसा विनाजी । तेहनें आची नम वेकरजोहजी ॥ 

ˆ धन० || ५ ॥ दुन्े हिन दक्षिण पोठे जायनेनी । , 
रियो दृष्णत्तणो ' अवताररे ॥ आग्या' पुर्जन ` 
तिहा सघला पिकीनी 1 नही, आई सुपा स~ - 


॥ ५ ॐ ^ 


१ 1 


५ 
भववा.) पुर्पा प्राविकाजीकी स्वायाय. _ ३४७ , 


कित पारे ॥ षन] ६॥ तीजेदिषते पिम कवा- 
रणेजी ] धरिषु इन्व रुप महतरे 1 तिमि चौये - 
हयो पचचीस्मोजी । आवी समोसूर्यो अरित 
1 धन ०1 ७॥ तो प्रण सुका नदी आद्‌ वदघाजीं ` 
। तैद जाणी समेत साचरे ॥ सम्बड सुरसने 
प्रणम करीजी । करलोदी कटे एदवी वाचरे ॥ 
घम०।॥ ८ ॥ धन्य तु समक्रितधारी शिगेपणिजी। 
धन्य. तुं समकरिते पिक्रदा वीशषरे ॥ इम भसशी 
कदे ' सुखा भणीजी ¦! निनजीये किले धमे 
आशीर ॥ धन०॥ ९ ॥ निथट समरित देखी 
सतीतणुजी । ते एण हज टट मनमांयरे ॥ इण- 
प्रे 'शातिविपन कवीरायनोजी । बुद्धरल्याणवि- 
मढ गुण गायरे ॥ पन० ॥ १० ॥ इति ॥ - ' 
, : , श्रीङ्ृष्ण्‌ लीला > 
{ ची तृही याद, अवेरे दरम, यदह-देशी ) 
लर जयुना तट, ओन्सा जयुना तट, भला ' 
अष्ुना तट, जावेरे साराय) लकदर सावरायो 
ग्‌, जार गाद्‌ ॥ जर जष्ुना उट जाचरमा- 
युर्या ! यद-रर! पात्त यणादा महार तरख 
एवम भागी खतरिरे कवरीयो ॥ ज ० ॥ आच्छ 
भ्म °॥ जे गाजेरे ०॥ जवर ॥ अछ ०.१ 1" 
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द्धी दध वेचण विरे शुवारण } म्भे रा. 
महिरे पातसीयो ॥ जर ॥ २॥ येन्‌. चराइ-वं्री 
बजाई ! गौरधन नाम गिरवर धरीयो ॥ नर०॥ 
२] छेकर दंदा-पिरुकर संडा ॥ कटान कवर जव, 
, रमण निसरीयो ॥ चल० ॥ ४ ॥ खेरत मेद गई 
जघना । नाय पडी जिदं कारी दरद भरसयो॥ 
जछ० ॥ ५॥ कोईनरी कदाडे-सवदी गदड ॥. 
कान कषरनी कट जाय पदीयो ॥ जर ॥ ६॥, 
नागनाथ गद रायोरे गोविंदो । देख रा सव 
गायका यवीयो ॥७॥ वपन सोढा करी रग 
रोडा । नाम नक्तम अदीरको धरीयो ॥ जक० ॥ 
॥<॥ कश्च विदारी मधुरा धारी । सेवरा मडपे 
भामाजी वरीयो ! जर० ॥1९] जक्त वष्छभ भग 
नाम षरायो । पूष पुन्यको संचय'केरीयो॥ जर 
१० ॥ कदे दीराखाख जक्त यक्षः गावे! कौर्तफो 
जरू-जक्तमे पसरीयो ॥ जक० ॥ ११॥ इति ॥ , 
शुद्ध समकितको रतन. 
समकितं रतन चित्तामणी } वांछित सुषको 
दातासेजी ॥ जिन करणी जती राखने } दने, 
पेच अतिषारोजी ॥ समित रतन चितामणीं 
॥ यट्‌-देर ॥ १ ॥ पुन्य जोगे मानव भव उक्र | 


ˆ ववा) >ॐ शद्ध समकितको स्तवन. << ३४९ 


उत्तमङ्कछ आवतारोजी ॥ समाकेत सरथः द दो- 
ह्री । कोरी भर दिवदारोजी ॥ समाकेत०।२॥ 
कायफ खए कायक उपसरे । क्षय उपसतम की 
जगभाणोजी ॥ सासवादानि पडता थका । वेदेसो 
वेदक जाणोजी ॥ समाकेत० ॥ ३॥ सातुं प्षयथी 
प्रायिक अवे । दासी भीनिनरायाजी ॥ प्षायि- 
कः आया जघने नरी । आगम मेद वतायानी ॥ 
` समर ॥४॥ ए निय समगतिका। ते तो केब- 
की जानेजी ॥ छदमस्त सो किवदारथी । दव्य करि 
यासं पदिच्यानोजी ॥ सम० ॥ ५॥ देव अरिरदत 
निरय गुरू । ध्म जिन आज्ञा भमाणोजी ॥ ए 
ती तत्य समाचरे ! मो विवद्यर बखाण्योनी ॥ 
सम०॥६॥ छे आवक धपाण दी । फर्स सम~ 
कित माणीजी ॥ अषपुदसपेु श्रि रटे । भा- 
ख्यो केषर ज्ञारीजी 1 सम ७ ॥ तप्‌ संजप्‌ 
फिसीणा फरे। जो समिति विना कोडजी ॥ छार 
उपर जिम द्िपनो । अक्‌ विना सुनो दोवेजी ॥ 
८ ॥ इण कारण सगो बुधनणा । सपरित 'इट- 
करी राषोजी 1 गिथ्पामर्म निपासैते । जो शिवि 
सु अभिकरापोजी ॥ सम° ॥९॥ पाक मास त्प 
~ प्या क्रे। डस अग्र जल अहारोनी ॥ समामिति 
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॥ जिन० ॥ इुटा० ॥ ११॥ चेतन करे , सत्ता भी 
माहीं । सुनो सासन सिरदार ॥ इमानहार है 
गच्हा हमारे । जाणे सव संसारी 1 निन°॥, 
सुगती ०॥ १२ ॥ म चेतन अनाथ भरथुजी । करम 
फिरि भी भाय ॥ जीव अनते राहा चरतं । 
ट चीर्यांसीरमे डारीनी ॥, जिन० ॥ इगती° 
॥ १३॥ वडे बडे पौडित इण ट्टे । एेषादम्‌ 
वतङ्ाया ॥ धरम कहा ओर-पाप कराया । फेसा 
करज चदायाजी ॥ जिन° ॥ छगती ॥ १४1 
सामांहि धरम वत्ताया । तपक्रा सेत्ती हिगाया ॥ 
ह्रिया सुखमें मगन करीन । श्रटजारू केडायानी 
॥ जिनण]} सगत्ती° ॥ १५ ।! ठेमाकसे इनसाफ, 
भुजी ! अपिर होने नदी पावे ॥ हा करसी चेत 
नकी होवे } जनम्‌ म्ररृण पिटजावेजी ॥ जिन० ॥ 
खगत ०।॥ १६ ज्ञान दशन करी अन्‌ प्षफी। दोनोको 
समञ्चाया ॥ चेतनौ हिगरी करदीनी । करमो- 
कां करज वत्तायाजी ॥ जिन०॥ सुगती०॥ १७ ॥ 
असख करज जो था करमोका । चेतन सेती ६ि- 
खया 1 छद्ध सैजम जद करी जमानत । अगि- ` 
फा दुःख मिटायाची.]] जिन० ॥ सुगती° ॥१८]। 
भ्रव जड सम्बरको' धारो । तपम चितं 
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छवो ॥ नल्दी करज अदा कर चेतन । सिष्‌। 


शगतिको नावोनी ॥ जिन०॥ सुगती ॥ १९ ॥ 


सग छोडवा ॥ २॥ भमुप ज्ञानकाऽचार्थं ओपतां 
। धरम भ्यानको, बीन योवता ॥ करग्रही कर, 
# सदा । थरर! ्रानकौ देवो सम्पदा ॥ॐ ॥ 
देवश उपाध्यायनी . खरे । छली छी नमू, 
 'मत्य्षरे ॥ सकल धर्मा, परोसु स्वामरे। अ- 
र्‌ 1 तोदिया, क्रोध कागर्‌ ॥ ४ ॥ सरमण सर्- 
, सेवेते सथ । शद्ध मने भला, भावं भ 
यगनिथी युर स्नान आपन 1 अरर 1 कर्मा, 
र फापजो ॥५। सरस्वती परया, छद धौ 


३५४ रतं मोरु मणि भरकाश्िका , (प्रफरं 


गीर । दिक न आननो, दोप पादेरा ॥ गरिव- 
दासकी , गहन विनती । शरण सत्य चरो, निर 
मरक मती ॥६॥ उति।॥ ६. 
1 , + [8 ५ 
, ` पैचपसषठी प्रभाती नमन पद. , 
 . ( चाल-गजक. ) | 
भरभात उठ पंच मेष्टौ नमे खयै । तुमनापथी 
संस्तार जाय-छीन्नमे तरी ॥ भरमात्त०॥ १ ॥ यह- 
ठेर ॥ अरिहत देष गुण अती, सहाय्यदोगीरी । 
सनी बाणी आपी हमारा-चित्त लिया इरी ॥ 
परमात०॥ तुम ०॥ प्रमत ०॥ २॥ सकककार्यं सिद्ध- 
अष्ट-गण तो धरी । शक्रं तोड आप-श्षीव त 
वरी ॥ प्रमात०।॥ ३ ॥ आचार्यं उपाध्याय-परम- 
पूज्य तो .सिरी । छत्तीस ओर-पचीस युण-ज्ञा- 
नकी श्ञरी ( भमात०॥ ४ ॥ सत्ताकीस साघुगुण 
-गग नीर,तो भरी । युण एकसो ने आड जाय 
पापतो उरी ] प्रमात्त० ॥ ५॥ पाणनाथ पंच 
मशु-तीदीये अरी । देओ ज्ञान करो पार दया- 
धमे आद्री ॥ भमातत०॥ ६ ॥ भरने करे कर. 
जद-चंपारारुनी ।अत्ती । उतारे भवपार प्रथु- 
ह्‌ विनती ॥ परमात्त० 4 ७ ॥ हृति ॥ , , 





वि ॥ 


{ 
/ नवव.) @ॐपंन परमषट वरभाती स्तवन. <€ २५५ 


५ ५ ॥्‌ 
पते परमष्र प्रभावा स्तवन. ` 
{राजा्भे कोका, जौर-इदर मेरा नाम, यह-देशी.) 
पह-खठौ मं सदा नमू मञु-पच परमेष्ठी नाम | 
इणकरमोकफे लिये- नरद धने अपराम ॥ यह-दटेर ॥ 
दीक रमा है आपं -नदीं ओर काप । 
अरजी तो मेरी रीनीये-करगे नदीं क़ दाम्‌ ॥ 
० ॥ ईइण० ॥ १ ॥ सक्त चौरयाश्ची योनी का 
भशु-षडा विकर है ठम । फिरते फिरते ये थका 
~मिरानरहीं आराम ॥ प° ॥ २ ॥ आष्ट कर्मक 
तौड देम मथु-भायो शरणे शाम । मनके अंदर 
आपृ्कु-बद्येत करू भणाम ॥ पद०। २ ॥ अप तरे 
संसारते भशु-षुमे ददी दे धाम्‌ 1 ज्ञान ते मुनक 
दीनीये-पादूं पद्‌ निरवाण ॥ पद ०।४॥ सुख दीनो. 
दुःख मेधजो अञ-पदी दम्हारी वाण) मोय गरीव~ 
कौ विनती-सुणजो कपानिधान ॥१६०।५॥ उति ॥ 
श्रीलिचेग्यर प्रञ्से विनती. 

॥ [ चाङ-कल्याण ] 
जलय जय निमेसा, हच उन्वया । चघ्र थने 
नमू, सदा धरा धरा ॥ द-2ेर ॥ विनती मणु 
हुं स्वामी । भवजक तरवा पन ॥ दं जपराधी' 





५ 


च 


ना; 
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पायी पुरो ! माफक्रो माहारान ॥ जय जय० . 
सेच ०॥ नम्र ०॥ सदा ०11 १॥ सदृघुद्धि-आपो सेकः 
। छो स्वामी खकार ॥ इट. कपट दिक नरह 
धार निराधारं आधार ॥ जय जय०])२॥ एष 
आसरो' अतरजामी । जोर नदीं कोई आस ॥ श 
रणे छु सेवक इ थारो । भीते राखो पास ॥ नब. 
॥ २ ॥ सेसारीक माया वधन ।, वक्म्यो छ. 
दिन्‌ ॥ के पानाचद्‌ तुज श्रयं । सुख इर 
कृमौधिन ।जय० ।। ४ ॥ इति ॥ 
`, श्रीजिन वाणी-स्तवन.. 
(चाल-मदाड, [ सोकडलीये सार } यद-देशी. ) 

भरी वीर परप्यो वपै-म्हराने बहार कागजी 
॥ म्दने वहारो °| श्रीर्वीरं०॥ यह-देर ॥ दुवा द्‌- 
शग वाणी जाणी, अमृत षी समाना जन्म नरा 
नें मरण मिटे, दवेषद निरवाण ॥ ाने०॥ ब- 
दारो०॥ १॥ ओर अनेरा देवकी वाणी, मानी 
अनती वार ॥ तो पण माणी सुखनदी पायो, फि- 
रीयो गतीर स्यार ॥ वानि ॥ २ ॥ अवके उ- 


- नम पृन्य संजोगे, जोग मिर्णे दख वोर ॥ सुणी 


मरधी परती त्िणपरे, प्रे सुख अम ॥ 
पराने०॥ ३ ॥ इति ! ` . । 


८ 


ववो) धी नण्मेव मणु गा री परण्सदेव प्रयुको पारणो << २५७ 
० = सव 
, , श्री पमदेव प्रसुका पणा, 
घडा एकसो आठ सवी मन्‌ । रस्‌ भरीयोे 
निको !॥ उर्ट भावष दान वेहेरायो । पाड, 
दीयो छे पोसो॥ ए हारौ रस सेरी 1 जदिनि- 
नेर रियो पारणो 1 यद-2९॥ देव दुटुभी वा- 
जर्दी द। सेनियाकी दिरबा ॥ वारे मासु कियो 
पारणो । गद शुक नेषिर्ला ॥ प क्षारी० ॥२॥ , 
श्रद्ध वृद्धि ने मनोकामना । घरघर मगराचार॥ 
दुनिया दारष वबधामणोनीकोई। आलातीन ती- 
वहारे ॥ ए हारी गौ 31। चिताचूरण विघ्रतिवारण। 
पुरो मनकी आस्त ॥ सेवक कदे यारी आरन छु- , 
णजो ! शीचछपमदेव मदारान ५॥ ए-ारीग्‌ र ॥ 
दून श्रील तप्‌ भावनाजीकाई । हिवपुष मार 
` व्यार ॥ क्ैखपायक्र य्तिगयाजीकई । पे 
` चस्या नय जय कार्‌ ॥प दारी° 1५|| इतिं ॥ 


चन॑ती 


श्री शितलनाय प्रुष्‌ चनाः 
, ( चाङ-षनाग्री ) ह 
~ तारो जावाधार । शीतल [जिन तारो जमत्ताधार 
[यहे ॥ मानव पायो, पुन्पउ्दये । जरिय नं 
व्यो सार ॥ शवल ०॥ तारे ०॥ तारो० शी ०।।\' 


५ 


ए» 


 । 


३५८ रसन मोक मणि प्रकाशिका, ~ ( प्रकण 
कामीक्रोधी, कोभी निचस्यों । जननी वेव्यो भार 
1 चीतर० ॥ २ ॥ मोह रूपी, मायामे पडपो । 
ह्यो जुगारी ज्यार ॥ शी° ॥ ३ ॥ तमवीना जि-; 
नजी; यह्‌ वाल्कक्पे । कदी कानङेशे' सार.॥ 
शी०॥४॥ माग करमीः हुयो मतिपरद | प्र्‌ 
कर्यो प्रनार ॥ शी० ॥५॥ पूरण पापी) वन्यो 
ह्यं आज । धिक्‌ धिक्‌ मुजञअवतार ॥ शी०॥६॥ 
युगा ससखि, घं बहुं ठगीया | चाद्य किथा 
नरनार ॥ शी० ॥७॥ ए सहु पापो, माफो आपो 
प्षमाकरो इणवार ॥ शी ० ॥८॥ नदा माता, जि- 
नका जाया | दढरथ राजङ्पार ॥ शी० ।॥ ९॥ 
मदीखुर्मे, जन्मे मभूजी । शिवश्भ ठंडन सार 





-शी° ॥१०॥ दोय करजोडी, सेवक विने । कर 


करूणा किरतार ॥ शी° 1 ११ ॥ परम दया, 
देवतु साचो ! कृपाकयो इगवार ॥ शी ०।१२। इति 
श्री ञ्चातिनाथ प्रञुका स्तवन. ` 
( थयाछोरे पति तेज प्यारी; यह-देगी. ) 
मशछरपरय शांति जिनदनी, करी दशन आ- 
जे ॥ यह-देर ॥ पुर्ैभवे मेघर्थका भवे, कस्यां 
द्याका कप्‌ ॥ करी कम्‌, राख्यो नाम, किवः 


धाम, पुसी हमः १ एम, करयो निथय शिवनगस 


॥ 


४ 


नषधा). >ॐ>-भेमजौकी सवौ. << ३९२, 


जावा श्रंतिनिनेद जे ॥ नशद करी ०५१॥ 
बान प्रदे जने राना, करे कुतर एम्‌ ॥ पिंडी 
कापी, मांस आपी) कटि मापी, द्या थापी । ती- 
यकर पद्‌ वान्यो भशर स्यारे, करवां द्याका काज 
„ ॥ चङ्क ० ॥२॥ पंचम चकी केर पदवी, भोगी 
, तेमे.पदह्यरज ॥ फे राजा, छोडी माजा, धरी छ- 
-ञ्या) पाय पुञ्या ॥ एम चाम्ि एण पाय तुद्य 
रा, एुने मथ अशे ॥ नधु०॥ २ ॥ इति ॥ 
र नेमजीकी-ख्‌वणी, 
(राजा हमै कोमका) भर-दृदर मेरा नाम, यदेश) 
आयेये पया ष्पाद, तुम सजे सुव वरात ! 
. तोरणे रथ फेर चले, ये दै रैसीवात ॥ यद-देर ॥ 
सणोद्चे यादवं सथनी, तमसे मेरेनाय । नतिदो 
कदां छोटक, जरा परुडो मेराक्षथ ॥ भाये०॥ इम० 
} तोरय्ते० 1 पे हगार तुमह मेरे सतरनापी, 
नचभवफे मदारान ! तुमाक्षवाय कोईमरदी, नमे 
मेरो सरता ॥ जयो मेरे घरमे स्वामी, नपर 
हरं अपार । अर्जी हमारी सुणजो सादित ु- 
क्षर दयापिवार्‌ ॥ मार ॥२॥ दिद्की-दिखम्‌ 
गदी है मेर, किसको करै पार! पी तुम्दारे 
सगचतमी, आखिर गदमिरनार ॥ किलां हेव 





३६० रन अमोल माणे प्रकाशिका. ` (परक्ण, 


विधाताने, ओ कोन पिडावन श्(र। दोनीथीषेः 
होगरई, अच तुम्दारे दाय करार ॥ आ०।३॥ धकर 
पुरी जनिका रस्ता, धरणियं आप । ज्ञनिध्यानरसे 
दूरकियाप्षव, जगन नाछा प्रपि ॥ रजेपरतीकी. 
अरजी देसी, सुणजो दीनठयाङ । इद चंद्र कटे अब 
साज्लर्‌जी) करी है मंगर माङ ।॥ आन) ४॥। इति". 
-' श्री पार्थनाय प्रयको स्तवन ` ` 
, ( चाछ-धनाश्री ) ~ 
पारस्नाथ आधार, मेरोरे भभू-पारसनाथ 
आधार यह-रेरो जस पसर नाग नागणी, पाया 
सुर अवतार ॥ मेरोरे०° ॥ १ आन्वपेन नदन; 
जगते वंदन । शिवपद्के दातार ॥ मेरेरे०।॥२॥ नव 
हास्त शरीर, निल वरणं ! उदारो भवपारं ॥ मेरेरेर 
1द३॥ कमठ अभिमानी, तप अज्ञानी । उपरतं दिषो 
अपार ॥ मेरेरे०॥४॥ घरणेदेर आभे, अधर उगाये।,. 
उपसग दियो टल्छ)मिरेरे०।५॥ ज्ञाणचेद्की, अरज 
सुभिरनै;। उतारो भवार ॥ मेरेर०॥ ६॥ इति ॥ 
-पी महावीरं स्वामीको स्तवनं 
९ भा अरजी -अगजिनवरजी, यद्-दे शची. 9 
7महवीरनी-कसं एक अरजी २।तप्रकरे सेब 


1 


1 


, तमृरका आधार ॥ तुमचररणांडुन वासर 


३६२ रतन जमीर मारी प्रकाशिका, (प्रक 
त 


श्री महावीर प्रयुको जाजी 

श्रीपदावीर , स्वामी, अंतर्यामी, -शिक 
गामी, पुरोहमारी आस ॥ णं शिर नमीः 
मती वी) सुमती स्वामी) पुरोहमारी.आस ॥ णे 
॥ पुरो ०५ पुरो ° ॥ श्रीमहा०,।-अतर० [| ¡शिव० 
पुरे०.॥ प्रणम ॥ कुमदी० ॥ घमती० ॥ पूरो ०. 
यदट्‌-टेर ।॥ चारु-साद्ली ॥ परमं करम संश्याखरं 
ह्यं! सेव्या विषय-त्रिकार 1 आतमदाष , नहीं "आ। 
वधार्थो ] गर्वसहित गमार ॥ चार-बद्रल, ध्मः 
रुकी ,॥। बध्याक्मे अपारी, विनती ह्यारी, चि 
र्मे धारी, पुरोहपारी आस ॥, एते ॥ परो०। 

॥ श्रीमह्या ° ॥ भतर ° ॥ शिवगत० "॥ पुर ° | 
प्रणम ॥ कुमती° ॥ सुमती ०।॥। पुरो ° 1} १ ॥ चाल- 
साली ॥ आयो हं आपके जासरे जी । वाह ण्यक) 
राज ॥ ममतां भवजरु पारउतारो । गिरवा गरी 
निषाज ।[ चाक-बद्र, प्रथम=अन्वलकी || यह छ 
आजी इमारी, लिजो स्वीफारी, छो उपङासी 
पुरोदपारी जस ॥ पुरे °|) श्रीमहावीर०॥ प्रण ०२ 


॥ चार-साखी ॥ वीरभथ एन हार दीयाका + शा- 


तर दस. अपार, ॥ चाङ्~बदरु +“ ' "^. 


1 


ज ४ 


नवर्वा) >> श्री महावीर स्वामीको स्तवन ३६३ ' 


` आधारौ, सरत प्यारी, चिजो उगारी, पुरोदमासी 
आस्र ॥ पुरो ०॥ ३॥ चारू-घाखी ॥ जन्मो जन्म ह 
दास वुह्यसो ! बादाखा भु षिसवास ॥ चम्पाखार- - 
नी. मनिपरतपि । अरजी कारीदास्॥ चाक-बदल, 
उरक ॥ किषी क्रोड आफरी, चित्त विचारी, स्यो 
अवधारी, ुरोदमारी आस ॥ पुरो० ॥ ४॥ इति ॥ ` 


. श्री महावीर स्वामीको स्तवन. 
९ मनो मोचयोजी २। महावीर स्वामी म्दाने द्‌- 
शण देद्दोजीक्‌ ॥ मनडो मो०॥ यह-रेर ॥ दसमां _ 
स्वगैथकी चविआया । बदोत्तर बरस स्थिती पा” 
याजी ॥ परवल युन्यारा जोगे । नाय कदवाया- 
जीद्‌ ॥ मनडो०॥ मनो ° ॥ महावीर ०॥ मनडोगा 
१॥ सिद्धार्थ राजाजीका नंदन । असरदेवी 
~ . भायानी ॥ तीनो रूप अनोपमर । अधिको 
पायाजीक्‌ ॥ मनञो ० २॥ तीर्थकर पदर्नीषं आ 
या। ग्यान घेरो कायाजी ॥ भवीजीवाका कायं 
सुधास्थां 1 परे सुगते सिवायाजीर्‌ ॥ मनडो° ॥ 
४ ॥ पन्ंजो नर ध्यावे! ओ नर रुख, अनता 
पवेनी 1 नन्प जराने मरण पिरवे 1 फेर गर्भ 
\ नदी अविजीर्‌॥ मनशे०। ४ ॥ गुर हमारा रा- 
£ मरतन॑जी.। दीये पाप छीटकानी ॥ चोटस्गी 


भ 





६१ रत्न, अमोर माणी प्रकाशिका (प्रकरणे 


श्री महावीरं प्रथुको.आर्जी 

श्रीमहावीर स्वामी, अंतरज्याभी; शिदयत 
गामी, पुरोदमारी आक्त 1 पणं शिर नमी, इ- 
मती वपी, सुपत्ती स्वामी, पुरोहमारी आस) पुरोः 
॥ पुरो०,॥ पुरो ° ॥ श्रीमहा० ]) अतर० 1 ।शिविगौ 
युरो० ॥ प्रण॒ ॥ कुमत्ती° ॥ शुमृती° ॥ पूरौ०.॥ 
यह्‌-टेर ॥ चारु-साली ॥ प्रम्‌, करम संच्याखरा 
ह| सेन्या विपरय-षिकार ॥ अत्तिमदोष नहीं आ- 
व्रषास्थो | मव॑ंसदित गमार ॥ चाक-बदल, पर्रम 
सुरुकी । बाध्याकमे अपार, विनंती द्यारी, चि. 
त्तमे धारी, परोहमारी आस ॥.पृते० ॥ पुरो ॥. 
पुरे ॥ शरीमदा? ॥ तर्‌ ०.॥ 'शिवगत ० \॥ पुरो °.॥ 
प्रणञ्चु° | कुमती०॥ मती ०॥। पुरर ॥ १ ॥ चार 
साली ॥ आयो हं आपके जासरे जी । बाह गृर्ाकी 
काज्ञ॥ भत्ता भवजरू पारउतारो । गिरवा गरीष 
निवा ॥ चारु-वदल, प्रथम=अग्बुसकी }| यह्‌ छे ` 
आनी. हमारी, छिनो स्वीकारी, छो. "उपकासीः 
शरोदभारी आस ॥ पुर ०॥ धामहार्वर०॥ प्रणमु०।२ 
॥ चार-साली ॥ वीरय प्रज दार दीयाका.1 आः 
तका आधार ॥ तुमचरणांबुज वासना मेरी1अ-. 
पर हंस-अपार्‌, ।चार-बदल, पथम छो विनः 


१ न 
॥ + न 
लः क 
५ ग 1 
४ 


ववा). >> शी गप वणे लवन २०२६ प्वामीको स्तवन = 5३५; ६३ 

ठ अपारी, स= प्यारी, छिन उगारी, ुतोहमारी 

असि ॥ पुरो०॥ ३॥ चार-सराली ॥ जनो गन्म 
दास तुष्ारो। बाडाला भ विस्वा 1 चम्प्रराङ 


रतपे। अरजी कारीदास॥ चाल-बवृर, 

 इस्की॥ किषी कोद रौ, चित्त विचारी, व्यो 

अव्धारी, ष्रोदमारी आस ॥ पुते०॥ ४॥ श्पे॥ 
„~ श्न महावीर समीके स्तवन, 

९ मनदो मोद्योजी महावीर स्वामी म्दानेद्‌- 
ण देश्दोर्नाक्‌ ॥ मनदो मो०॥ यट ॥ दसमां 
गथकी च स्थिती पा- 

यागी. ॥ पूरका इन्यारा जोगे । नाय 


॥ मनहो०॥  ॥ गुरुष 


भारा रा 
जा, ॥. दीयो पाप छीरकष्नी ॥ 


चोट ब्ग 


॥॥ 


॥। क 
२६, प 


३६१ रल अमो माति प्रकाशिका (प्रकरणे 


श्री महावीरं प्रको आजी 

,, श्रीमहायीर स्वामी, ' अतरञ्यापी) - एिवगत 
गामी, पुरोदमारी आस ॥ मणं किर नमी; 
ती वमी, सुमती स्वामी, पुरोदमारी,आस ॥ पुऽ 
॥ पुरो ०;॥ पुसो ० ॥ श्रीमहय° ]} अतर० ॥ 'रिब०॥ 
रो० ॥ प्रण ॥ कुमरी ॥. खमृती० ॥ पूरो९,॥ 
यहू-टेर ॥ चाल-साल्ली ॥ परप करम संच्याखरा 
हं । सेग्या विषय-वि रार ॥ आतमदोष नदीं जाः ' 


- धारयो । गवंसहित ममार ॥ चाक-बदल, भधम= ' 


सुरुकी । वांध्याकके अपारीःःविनती द्यारी, चि- 
तमे धारी, पुरोहमारी आस ॥ पुरोऽ ॥. पुरो ॥ 
पुरो 1 श्रीमदहा ० ॥ भत्‌ ०.॥ शियगत्त०,॥ पुरो ° ॥ 
प्रणसु० |} कुमती०॥ समती ०! एुरो०॥ १ ॥ नार- 
साली ॥ आयो हुं अपकरे जासरे जी । बाद ग्ाकी 
राज्ञ ॥ भमतां-मतनर पारडतारो । गिरवा गरीब ,. 
निवाज ॥-चार-यदल, भयम =अब्वुरुकी || यह्‌ छे 
आजीं , हमारी, जिनो स्वीकारी) छो. उपकारी; 
शुरोदमारीःयास॥ पुरो ०॥ श्रीमहार्वीर०॥ परण ०] २ ; 
.॥ चाल-साल्ली ॥ वीरम एन दार दीयाका। ओं 
तेमका आधार ॥ तुमचरणाबुन वासना मेरी (अ~ 

' चरं दुस-अपार्‌, ॥ चारु-बद, भ्रथमकी ॥ छो विश्व ` 


ह ब 


११ ॥ 
नवा) > शरौ महावीर स्वामीको स्तवन. ८२६३ ' 


आचारी, सुरत प्यारी, चिज उगारी, पुरोहमासै 
+ आप्त पुरो०॥ ३॥ चारु-साली ॥ जन्मो नन्प हं 
दास तुद्वरो ! बाहाला मश विस्वास॥ चम्पारार- 

जी दनिपरतये । अरनी कारीदास ॥ चार-गवर, 

` इठकी ॥ फिधी कोड आसरी, चित्त विचारी, स्यो 

, अवेधारी, पुरोदमारी आस ॥ पुरो० ॥४॥ इति ॥ 


- श्री महावीर खामीकेो स्तवन. 
मनटो मोद्योजी २। पहार स्वामी म्दानेद- 
शण देद्दोजीक्‌ ॥ मनो मो०॥ यह -देर ॥ द्समां 
स्वर्गथकी चनि आया 1 वदोतच्तर वरस स्थिती पा- 
याजी ॥ परवरा एुन्यारा जोगे ] नाय कटवाया-, 
जीद | मनढो०॥ मनो ° ॥ महावीर ०।। मनडो ०) 
१¶ सिद्धापस्य रजाजीका नंदन । त्रसदेवी 
जायाजी ॥ तीनलोफमे रूप अनोपम । अधिको 
- पायाजीक्‌ ॥ मनेडो ० २॥ तीर्थकर पद्वष आ- 
या | ग्यान धनेरो रायाजी ॥ भवीनीवाका काय 
सुथार्वां ! पे सगत सिधायाजीर्‌ ॥ मनडो° ॥ 
३॥ मने जो नर्‌ ध्यव । ओ नर्‌ सुख अन॑ता 
प्रातेनी } जन्भ जरान प्रण मिटवि । फेर गर्भ 
" नदी अविजीर्‌ 1 सनडोग ४ ॥ युर दास रा 
मरतनजी 1. ^ ˆ पाप छीटकाईनी ॥ वा 


५ य 
^ ४) ^ 





4 9 ~ 
४ 2. 
¶ 


३६७ रन मोरु मणि प्रकालिका, (प्रकरण , 
निजनाम धनीरी । सदारा दीदे खस्कीजनीक्‌ - 


॥ मनदो° ॥ ५ ॥ इति ॥ = 


ओ.महबीर सामीको स्तवन... 

भोर सासन पति वदभगी । ज्यं भिग्ने- 
की इच्छाकागी ॥ मोरा०॥ यह-देर । माता चर्त ~ 
रदेनीका नेदा । ज्यनि सेवे सुरनरटंदा॥ति-, 
शुवनये वडारे सोभामी ॥ मोरा? 1 १ ॥ गौतम्‌- 
स्वामी गणधर पदिला । स्वामी सुधर्मा पाववी. ` 
चेता । ज्याके श्षिष्ये जंबु सा वैरागी ॥ मोरा 
[रो छव तीन सिरपर छने । स्फटिक सिन्दा- , 
खण अप बिराजे ॥ चौसट इर हुवा अद्रागी ॥ 
भोरा० ॥२॥ वाणी वरस्रत अगत धारा । मह, 
देखत'छागोखो प्यास ॥ बाणी सुण सुण हवा ¦ - 
केर त्यागी ॥ मोरा० ॥ ४ ॥ जंबुस्वामी पएरे सोर. 
नापी । आप जाणोखो कैसाथा स्वापी ॥ ज्याको-. 
चरित्र सुणवा छवलागी ॥ मोरा०।।५॥ स्वापी सु- 
रमा इणप्रे वोट! माहारा स्वा्मीफे नदीकोईं , ' ` 
तोढे ॥' अनत ज्ञानी बडा ई सोमागी ॥ मोरा, 
& ॥ व्रि्ुवनमे दायक छो दाता । भक्तवच्छक, ` 
करजो साता ॥ अक्षय .सम्पत दीनो द्यं सामी 
१ मोस ॥ ७ ॥ सेवत उगणीसते साक गुणे । -;. 


1 


४५ 


नववा.) >> धो महावीर प्रते अरजी << ३६५ महावीर प्रते जरजी <<२३६५ 
धारा नगरीमे करदीयो थटि ! देवीरा घुनी ' 
वैरागी ॥ गोरा० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


श्री महीर प्रसं अरनी. 
महावीर निणंद्‌,२ । कमेक फंदपे इडाय दो 
॥ यह-ेर ॥ तपद्याङ्गी तोफ, ग्यानसा गोग । ` 
. " मोह ' का बुरुज उडायदो । सहा गामहानारकर्गे- 
के०॥१॥ ङक्ष चर्यां सी जीवा जोनसं । जन्म मरण ' 
मिटायदो ॥ महा०।२॥ हुकमीचदकी यादी आरन 
हे । मोक शिवपुर पहुचापदो ॥ महा०॥२॥ इति॥ 
संसारे उद्धार उपदेशी पद, 
- ' (दृह्य वृही याद भिरे दरदर्मे, यह-दैशी. ) 
सिरी 'निनराज-शरणो परमको । अशे भि- 
नराज-शरणो परमङो ॥ शरणो धरमकोने-च। ~ 
रुणो भ्रुगतको ॥ सिरी जिनराच० ॥ अहो जिनरा- 
जर यद-टेर ॥ संसार सरथो हे व्यरथा ॥ 
नीर देष्णा-भरयोरे भरमको ॥ सिरी ० ॥१॥ राग 
द्वेष दोय-मगर मोरका } पाने पञ्या गठजावेरे 
उननको ॥ पिर ° ॥ २॥ भवं सागरर्म-भरकत 
भेटकत्‌ । धरम नहाज-पिखीं रे तारणका ॥ 
शरिरी५ ॥ ३ ॥ भदी-जीव भागी वेड आहे । सृत 


॥ ॥ 


३६६ _ रल"अमोर मणि प्रकाशिका, (धकरणं , 
शुड भिरीया नांच खेषणको ॥ सिरी० ॥४॥ करे 
दीरालाक-सुणो भेवीपाणी । चारोरे गतै 
गम आर्नद्को ॥ सिरी° ॥ ५॥ इति ॥ ` 

\ उपदेशी-स्तवनः 1 
८ सुरुजीने ग्याने दियो मारीरे, गुर० ^| यह -देशी. १ 

ध्यान जिनराज तणा धरणारे, ध्यान जिन- , 
रान तणा धरणा ॥ यो संसार असार समन ' नर, - 
आखिर है मरणा )) यह-टेर ॥ रक्त चौर्यांसी् ` 
वार्‌ अनेती । प्या तोयं फिरणा ॥ अषसरर्‌ पाय 
करे नहीं कारन । फिर क्व हे करणा ॥ ध्यान° 
॥ ध्यान ॥ यो सतार आलि?० ॥ १॥ पूर्वं षु- 
न्यपत मिद्थो मचुष्य भेव । ओर उञ्वरु वरणा ॥ 

जेनधमेका उपदेश पायकर्‌ । किप निचे गिरना 
1 ध्याय २॥ ना तरे,मति पिता सुत वंधव।ना , 
पतनी प्रणा | ना तेरा माठ खजाना । रख ना- 
दाक (ठट घर्णा. ॥ ध्यान ०३ राग देष ओर 
विषय विकारा] यादं परिदरणा ॥ कारके भन ५. 
नाय निरनन" है साचा बररणा ॥ ध्यान०॥४।।६॥ 

सस्दशंन-षिनंति-पद 
शकमतनाचोजी गुरद्पाने । विखडत जाजो 


९ 


मववा) >>> गुरदर्थन-स्तवन ८८ २६७ 


जी ुरुह्याने ॥ चे अरज करु धाने ॥ यरु० ॥ 
यट-रेर॥ सदृशुस परेम दिया विद जडीया । भग्र 
कटु क्या छनि ॥ जो यजसे अपराध नेतो । 
करम्‌ दोप ुरुद्याने ।) सुल० ॥ खड ०॥ के० ॥ 
अर० ॥ १ ॥ मवरसागर जरसं भरीयो । जीव 
तरण नदीं जां \ जीरण नाव जोजरै इ! 
पारकरो गुरुखयाने ॥. खुरु०।।२॥ मे चाकर चू 
परदीतो । गुरु अवगुण नदौमाने ॥ भै षाकक ` 
.गुन्हाक्षियां वहुतेरा । पित्ता विरुद इम नाणे ॥ 
" सुक० ॥ \ ॥ भेरीदोड निहंग सटगुरुनी । न- 
स्कार चरणां ॥ भरदा करजोड विनवे । 
` धन धन ई सताने ॥ युर० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
" ,; रुदकशंन-स्तवन. 
4 ( ख्यालफी -देशी ) 
, , य॒श्देव हमारा; याकां दशैनकी यारे भावना॥ 
सुणो सखी सहेसयाः; तन घन वारूरे-फरसं चधा- 
वणा ॥ यदह-टेर ॥ तीनकेकको दरव्पदी सारो । करं 
रेट पो थोढो ॥ दशन करके करू विनंती । क्यु 
, दीयो दशन मोडोजी ॥ गुर० ॥ थक्रा०] बणो° 
तन० ॥ १ ॥ माततपिता सुत पित्रऽख स्वामी । खरे 
खडे सव श्वांखे ॥ समर्थ नह कोड नरक र~ 
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क्या । वांद प्रकड गुरु राखेजी ॥ शुर० ॥२॥ , 
अंध सीने नेत्रं दिये ओर्‌ 1 अपूड्यको पएञ्य 
बनाये ॥ षश्चुता यी जन्म सुधारी । नर पक्तिमें ` 
ऊयेजी ॥ गु० ॥ २ ॥ भव भर्व पुञ्च सदगुरु ` 
सेवा ! दीनो वरमथ मागं ॥ युनिराम करे गुरु , 
दधीन दीनो । य॒ लुक चरणे कागूंनी।एुर।४॥इति 
युर ज्ञान-उपदेशी स्तवन, . ` 
{ चतुर परनारी मत निरखो, यद-देशी. ) 

- गुरुजीने ग्यानर्दीयो भारीरे, गुरजीने .म्यान- 
दीयो भारी ॥ यो संसार असार नाणने; संनमः 
सुखकारी ॥ यह-टेर ॥ ओखो आरखो घटतो घ - 
तो, चछिनचछितमे जावे वार्‌ वार्‌ यो प्रचुष्य ज्‌-` 
मारो, फेर नहीपावे ॥ युरुजीने° ।} शुरुगीने° ॥ - 
यो ससरार० ॥ सनम०॥ १  काचीजी काया, का- 
वीपराया; काचो संषारो॥ आद्य सुखे कारणे, 
यो जनम मती हारो ॥ गुर० ॥२॥ चार दी- ` 
नाको टको मटक्रो, देखी मतभूखो ॥ तन धन . 
नोवन कारमो-ये इण मती एूखो ॥ गर ॥९]॥ 
चपर्छारदै विजरी नेसो, यो जग रै काचो ॥' 
चेतणो टोयत चेतनो कोद, यो धरम बडोसाचो ` 
॥ यु० 1.४ + उगणीसं छततीस सारे, कण . 
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जडे आया ॥ रत्नच॑दजी मद्यराज ्रशषदे, दीरा- 
खाल गाया 1 गुर० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
, ` ` सुनिमागे कटिन-स्तवन, 

फवरा साधतणो आचार । योतो चाखनो खा- 
स॑धार ॥ यह-देर ॥ मेरूगिरी उनो मस्तक । 
विती आगन्री रार ॥ मेणका दाते चणा 
चयेन । सदननदी तिणवार्‌ ॥ कवरा०॥ येतो ०, 
'' ॥ १1] युजांकस्के सागर तिरणो 1 नावनो येक्े- 
पार॥ सम्धुखपर उपर चढणो । दुप्कर गंगाधार्‌ 
॥ कवरा० ॥ २॥ दो दस उपर दोय परिसा । 
. सेना दुकर्‌ कार ॥ भ्रमर भिकषके कारणेस कारं 
} फिरणो उंच नीच षर्‌ दूर्‌ ॥ कवरा० ॥ २॥ 
शित उप्ण विरखा कतु सदेनो । करणो उग्र षि- 
हार ॥ या्धशय शृखमाहि मेस्यो । स्वादनदी 
छिगार ॥ कवर० ॥ ४ ॥ दतु दृष्टं अनेक ठ- 
गाया। माने नदी कुमार ॥ दीराराल्करहे रस सं- 
लमको । चदीयो हीरदे मञ्चार ॥ कवरा०॥५॥ इति ॥ 

सुनि वंदना ण स्तवन्‌ पद्‌. ' 

“ (वारीया वारीया,वारीया र, यह्‌-देशी. ) 
` , मदना वंदना बैदनपरि-गुरूदेषने म्हारी चंदना 
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॥ यद-देर ॥ वंदना करवासु-मान नो जवे } ' 
उदरा प्दने स्थापनारे ॥ गुरुदेव ० ॥वदना०३२े॥ 
ग्यानीगुरुजीने ग्डारी-वंदना ° ॥१॥ विनय कथां ' 
सँ-ज्ञान जे आवे ! भव-वकयो दुःख द्(रनारे 
1 शुसदेवने ° ॥ २ ॥ गुखुनीघुढाया-तेत उद्वारो ! ' 
करजोटीने बोरनारे ॥ गुषदेबने ° | ३ ॥ भाव- 
भक्ती मनसं नितधासे । गुरु-चरणे चित्तधरनारे - 
॥ ुषदेवने०]४॥ रल्नच्छषपि कदे-विनयअराधो । 
सदनप देवे तीरनारे ॥ गुष्देवने० ॥ ५॥ इति ॥ 
जेन सधको खख.  ,- . 
{ बनीरे भाई बनी, यह-देशी ) 
मजारे भाई मजा ! नेनघुनीरानको सदामजना 
॥ यद टेर ॥ चा काहूका केना, ना काहूका देना + 
फीकरके दीनी जिन रजा ॥ जेन्‌ शुनी ० मजर 
॥ जेन मुनी०॥ १ ॥ कदीक मार सतारे खि । 
कदीक सके ट्फ खाजा ॥ जेनशुनी०॥ २॥ कदी- 
क पहर एवेकीमे रहते । करीक श्रादके नीचे से- 
जा ॥ जैन०॥ २॥ कदीक एुलमङ स॒ख्धुल ओष “ 
। फदीक नदिटाके पूरीटञ्जा ॥ जैन०॥४॥ प्राम ,, 
ग्रामे सजन जिनोके । यदिषे धर्मगजा | जैन° 
५॥ कनही तोरा, बाजे सदा मोरा । दस्त 
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मिनो कजा ॥ जेन०॥ ६॥ सवराजनके राज म- 
हाराजा । अमोरु कटे पुजा ॥ नैन ०।॥७॥ इति ¶ 
नम-ूचल्छका गजल 
राजु धकारे नेमपिया, पेसी क्या करी । तु 
भछोढके चरनीं चुर) दमस क्या परी ॥ यद~ 
र ॥ आपका वदन्‌ दिखाय, मेरा वित्तकिया, 
हारी ॥ रांर० ॥ रेप ॥ सम० ॥ दामे ॥ रा- 
जुल० ॥ रे्ीो° ॥ १॥ हुईं आस्तकी निराश्च, उ- 
दासिनता भरी जीया वदनक् मेर,मितम पीडढयें 
पदी 1 राजुर० ॥ देमी° ॥ २॥ मूते रघो नही 
जाय, परिम्‌ तुम्‌ विन! पडी । सेगल्भीये दयार, 
धर्म आदरी ॥ राज॒छ० ॥ रेमी० । ३ ॥ निकषदिन 
, तम्रा रेतनामः स्ानकौ श्री । पनि चन्दराविजय 
` चरण कपल, चित्तम धरी) राग) रेप्री ०।9॥) इति ॥ 
मनर सिखामण विषे पद. । 
रना तोङ-किसविष कर समजाठः । वेतन 
. सोञ्ु-कफिसविध कर समना । तोद्ध षार वार वे- 
ताङरे 1 मना० ॥ तोकु० ॥ यट-देर 1 हाती 
यतो-पकट मंगाऊ, पायं जंजिर उकाउः | पराप- 
तदोयके-उपर वेडतो, अद्रशदेे चराडं ॥ पना- 


३७९ रन अमो मपि प्रकाशिका (प्रकरण 
तोदुः०॥ चेतन तोक्कु०॥ तोक वार वार०॥ मना तोक्ु° 


॥ १ ॥ कोद दोयतो-धमण धमां, दोए दोए , 


फरण रोपाङ । ठे घनं घनघोर मचा, पाणी 
करणे चखाऊः ॥ मना तोकु° ॥ २॥ सोनोदोयती 
-स्वागी्गाङ, करडातावदेवाऊं । ठे फुकनीने- 


फुकनेह्ं वेतो, नक्रिमे तार सेचाऊ ।॥ मना०. 


॥ ३ ॥ गायन दहैयतो-गाय रिन्ञाऊ, अर वयण 
वजाडं । जिन्नदासकी याही अरग, उयोतीरमे 

जोत सप्राऊ ॥ मना० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
` धसका मच नषधक्‌ पद्‌ 

( फागणकी-देशीमे, ) 

पके मतिरे) दरि-एूठे मति, धन सम्पत्‌ पमी 
। एङ मत्तिरे ॥ य्-देर ॥ पु्नजोगे या एकरहीेवि 
। पुन्यहय्या यहनी पडे खामी ॥ एरे०॥ दारे-षु- 
३० | घन० ॥ एले० ।। १॥ विजरीनिप"अयिर्‌ 
सहए । कदी न रहे एकण टमी ॥ ९७० २॥ 


1 


इन्द्र रजा सेट पदेव जोधे ।-छोदीगया दोइशोई ` 


स्वामी ॥ १९० ॥ ३ ॥ इुःखटहणसरं कोईनदी जपे 
1 आदैनही फिणरे कामी ॥ पूरे० ॥ 8 ॥ स्वरार्थ 
द प्रमारथ कने । अमोरकटे पावोभारामी॥ 
फके० | ५॥ टत्ि ॥ 


५१ ९ वः 
१ ् ५ 
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= द, [प 
। यथ्‌ दह्‌ अजभिपनि पद्‌, 
' ( राग~ भीम पराष्ठी, ताल-दादये ) ` 
गोरे गोरे एलको, युमान जड वाव्रे ॥ गरे ` 
गेरे.॥ गुमान ०॥ संगतो पतग तेरो,कल उढजायगो 
गोरे गोरे मुखको, गुमान छाड वाक्रे ॥यद-देर 
॥ १॥ धुत्राजेसौ देघ्तेरी, जातहूं न खगेदेसै ॥ 
धुरा ॥ जातहु० 1 नद्रीकेकिनारे शक्र, कार षदे 
जायगो ॥ गरे गेरे० ॥ गुमान ° ॥ रगतो ०॥करु० 
गोरे गेरे० ॥ २॥ मपतारो छाटमन, धरलेपथु- 
को व्यानि ॥ममताफो° 1 धरठे° ॥ जुबानीको मा 
सतेरो,'श्वाननर्दी खये 1 गरे गोरे० ॥ ३॥ 
कहे रानी तान्‌पेन्‌, सुनो श्षाद्‌ अर्घर ॥फद०॥ 
सुनो० ॥' वार्धौ अआयोजैमो) हाथपसार जा 
यशो ॥ गरे मोरे० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
राग सीम पासी; तालट-लावर्णी, ~. 
८ देषो सरतो अजन्‌ तमाषा, यद्ट-देशी, ) 
कर गुजरान गरीवी, पमरुरौ किस्पर कर्‌ 
तारे ॥ नाशवंतवस्तु यनगम, ममता क्यो तु धः 
रतारे ॥ १ ॥.कर सुजान गरी मगर्री किष्पर्‌ 
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फरतारे ॥ यह-रेर ॥ मदी चुनचुम महे वनाय, 
गवारकहे घशमेरारे ॥ ना परतेण, ना पररा । 
चीटीया रेने वश्ेरारे ॥ कर० ॥ मगरी ०॥ कर० 
॥२॥ इस दुनिये कोदनरि अपना, आपना अ. 
पना तु क्यो कतरे ॥ चीपष्ैका वनात ~ 
तछा, घडी परक दकतारे ॥ कर० ॥ २ ॥ इषः 
दुनियाके नाटक चेक, देख मरर्ते फिरतारे ॥ 
केतकशीर्‌ समके मूरस, मनाम कर्यो नहि 
समरतारे ॥ एर० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
उपदे्ी-प्द्‌. , . , ¦ 
भया केसे गमाते उच्‌ जनम ॥ यह-देर॥ पौर 
भवानी प्र्थर पूजो । करते दसा अनाण ॥ सेत- 
सानी धरमीदेखी । करते यमान ॥ भेया०।।१॥ 
कदू अभक्षका लावो 1 पीवोअणगक पाणी ॥ 
खोया गुणिङी निचा । परनारीषे चित्तशणी 
॥ भेया० ॥२॥ नाटक चूषा वेरया कगे । भमके 
रात गमति ॥ दयासमाई शुनिद्क्ष॑णगुण । कर्ता 
दिङ्‌ शर्माते ॥ भेया० ॥ ३ ॥ गारया गावे खावः 
खेरे । फाग गे हो स्वार ॥ माततात गुरनति- 
कजावे। कजेनदि गीवार ॥ मेया० ॥.४ ॥.घनः' 
जोत्रनके प्रदम फस । अभो सीखनदीं माने ॥ ` 


| 
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॥ तो फिर~रोवे उरिरछुशी । पडी समजाचं 
थाने ॥ मेय॒० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
उपदेशी-र पद. 
[ बतादे सखी-कोण गरी गये श्चाम, यदह-देशी ] 
" वतादे भ्या, इसनगमे तेरा कोण ॥ इष० ॥ 
वतादे० ॥ इष० ॥ यद -ेर ॥ देहस स्नेद-करेक्यो 
(भ्यं । न रहे फीयानादूेन ।। बतादे° ॥ इस०॥ 
इस० ॥ भतादे०॥ दइस० ॥१।॥ धनदौटतङुछ-का- 
मन आत्ता । इुन्यसूदे जावे नू पोन ॥ वतादे० 
॥ २॥ सजन सयी स्वारथकेदै । जी नी करे-धन 
हेन ॥ बतादे०।२॥ क्षमा दया दान-यद धर्मं तेरा 
। रेड अपोरुखुख जोन 1 ग्वादे०। ४ ॥ इत्ति ॥ 
` विपत गामी जीवन्‌ नाव. 
॥ [ बारू-कफबाली, } 
, इवाप ना रदः करपार नेयां मेरी ॥ इवा 
मजारहा हू ॥ यद-देर भवातन हय्‌*अपारा, 
निरा न पारपाया; हैरतमे आ रहाट ॥ करपार० 
॥ इतर परै} १॥ मदकोध रोमपराया, तोफान्‌- 
शिरपे आया; चकषर पे खा राहू ॥ फर०॥२॥ /. 
मिथ्या अपेससया, रास्ता मेरा भूखाया, रक्टा 


+ 


६, 
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भेजारहाहूं ॥ कर०॥ ३ ॥ परमाद्‌ चोर आया, 


युरुपाथेधन्‌ चुराया; आलस आ रदा ॥ फर” 

॥9॥ध-तारन्‌ तरम्‌ तंदीले,भवदुःख हरन्‌ तदी- 

हो; निश्य्‌ म खा राहुं ॥ फर ॥ ५ ॥ न्यायत 

इय्‌ मनेदारा, इक दिनीयो सहारा, म िरञुका 

रदा ॥ कर० ॥ ६ ॥ इति ॥ दि 
अतिऽत्तम उप्दशी स्तवन. ` 

( मनडो मोधोजी २) महाबीर स्वामी क्यने दकेन › 

देवोजीक्‌ ॥ म० ॥ यह~देशी, ) 
करि काभ्योरे, छार छाम्योरे-यो प्राप करम 


„ दु;खदेगो आगर ॥ खारे० ॥ यह-2ेर ॥ वाकपणो 


= ^. 


सुने खरु गमायो । जवानीमें त्िसेया चन्दर ,॥ 
फिरे भटक्तो घरधरमे । थने शरम नष्टौ आविर 
) छरे० ॥ रूरि० ॥} यो पाप० ॥ करि° ॥-१ ॥ 
भातपित्ता सक्रकुटुम्ब कवलो । धन दोरुत प्रि 

वारोरे ॥ मेखमेख्कर गयामोटकां । ते हास्यं 
नमारोरे ॥ ररे०।२॥ अथ आयोबुदापो गईलया- 
नी । इद्रियानोरहरायोरे ॥ नकी मनप रहग्ष्थरि 

! फर्‌ परस्तावेरे ॥ कारे० ॥ ३) यलसम्पतमे का~ ' 
यारोची । केवो निनवर्जीनें जाचीरे॥ गुरूहमा- 

सा समरतनजके । सात्ाराचीरे ॥ ररे ०] ९।१ति ॥ 
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~~~ 


= अतिउत्तम--उपदेकी जार" '' 
( यो मायानार 'उपेरो 1 इणमं नदी सुखको 
"सरे ॥य्ह-2ेर ॥ क्थ चदिये दात्तीयोडा , 1, व 


टुः माय नोय । कयौ फोगट तडफातोडो ॥ 


र्‌ 
भ 


वाह) चद्‌ ॥ इन्र नदीसार, नाओल। दारः प३- 
डामूर्‌) (चर-मयमकी लमासो वेसो ॥ दण ९॥ 
यो मायाक्ार० ॥ इणमे° ॥ १ ॥ चरा क्यौ क्षगडा 
मांसं | कयौ 'परयन-देल. विचारो । क्यो प्रतु 
प्रसवित्र ॥ चार-बदर ॥ यारीनं 
्मत्‌ री, देखतनुगीन, -( चल प्रयम 
पनदी सासो ॥ इणम० ॥ २॥ या वा्यादिकि 
कोची इण कादं जाणा साची, देखोनी चोढी 
नारी 11 चल-बदर ॥ दया मन्‌ धार, छोड संसा" 
₹।,पिरेअविरएर, ( चाङु-प्रथमकी ) 'दछेनरकरफां 
रो ॥ ईणम०।।३। ससार नदरा प्या । इणे 
नरी कोयो ॥ कछ करा दयोयसो कररी;॥ 
कदम ।। करोमतंदेर.सिराने मरको येर, 


५ 1} 


(लरभूनकी) इमो तैयारो | ईणम०॥४॥ इति ॥ 


५7 प ५ 
= , उष्देयी वजार} ॥ ^. 
“~ क्सो धरमृ तपरशानमास । जीरके 


॥ 
॥ 
1 
1 
+ 
| 
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कारी ॥:यह-2.-॥ थार वरम वरस, युं जावे | 
-थासो द्दिनदिन. नेडो आचेजी ॥ कोई ,फादकरेगा 
1शुकारी {| जीड रगि० ॥ करो धरम्‌० ॥- सी छगे० 
॥ १-॥ नशः पनम निश्चयं सखो 1 अनी छोभ 
पर ये^न्दाकीजी ) निणसु भरोग थारी ॥ 
[नी ॥ ९.1. ए मातपित, सत भार । धारेसंग- 
नेरी चसीरोदजी „ तू करणीजाक्ती यारी,॥ 
॥ जाड ०॥३॥ त्‌ मतगुयेना खोया. तनं जम्‌ मर्‌ 
सोटाजी ॥ थाने देरस( महाटुःखमारी ।जीड०।।४॥ 
॥ रामकृष्णा कटेना } सवछटाटेनदेनाजी॥ 
परतार्‌ महादुगखङरारी ॥- जीं ॥.५ ॥~इति,॥ 


निपक्त संयदयाधमं परस्या खवेणी 
र (महानेद्कारी जेनधमेजग । देतेज्ानी इस्ो-अः 
द्र ॥.फए सात्‌ कयाजाणेदस्क } दूरःरहे ..करफे 
नाऽद्र..॥ यह~-टेर ॥ ताववत्तको रूचेनर्ह भोजन्‌। 
नीरोगीखाति नित स्वर ॥ चंदचोर द द; 
कारो 1 साहकार-फीरे माकर ॥ दयेदे लके धि 
वसुष । पूष रोता -दुःखंभन्द्‌स ॥} भस" ॥ 
दृर० 1 मदानदकारीः ।॥ ‡ देतेजानी ५ 1 ' मू ॥. 
द्र ° ॥ १ ॥-साकरस्वदिं ! उडजन जनि । क्या 


॥वलाने ईर्भारफ खर 1 चीनथपलक्रो तिरः 
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चे) ओर^खोक ठातेहै इर ॥ रत्नशारहं तो" 
देव॑दर ! लत्नरुरी रासे सन्दर ॥ मू ०।२॥ ज॑: 
दैरपरिक्षा जन्देयनणि । गिारन्दाके व्यौ कु. ` 
कर ॥ शरमरभोगी पुष्पको पणे । ख्ली नौ - 
वैडे भिष्टपर ॥ के्रफस्तूरी ओले नागर । क्था 
नाणे)एस्छू सुरूर ॥ सूखै०॥ ३॥ ज्गानमातेतो्वै 
कानी ¶ मूखकों रवे कथा-माक्ड ॥ गरस" 
करीं सुशषरहते । चाकरीमे सुशेरदेचाकर | नसोः 
षो -वेसोवस्तुमं राजी । हमकोऽकी नहीफीरर 
॥ मूर०॥ ४ ॥ पाड पादे सजी । अच्छे 
युंशरदे चार ॥ दुद द ख, सेते खख । 
यप्तानीका हयम्‌ सदर ॥ अमोलिकरिख सुमत्फा 
अराधी। सघठपविग्‌। अनर अपर । मूं ०।।५।इि। क 
)¶ तत्व पेखछन-लवणी ध 1 १ 
- षन धर्म निमीला प्यारे। ओर -धभै् कया 
दटणी | भदक कम केडणंलिया । फिर-अौर 
कमु क्याफरणा ॥ यह-2ेर॥ देवतिथेकर नानः 
स्याःफीरे । ओर-देवको कयकरणा  निग्न्थ- 
गुरुक सेवे मीलीफिर 1 आर सेवका कयाक- 
रणा ॥ निरययर् पैडनलेयाकिर । अदकः 
सवात 1 जणा + लौतिस्दस्पी जाणटीया "ल 


1 
॥ 
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फिर-जदजानके क्याकरणा-,॥ दिद्र-जीनो 
का, नयेहुवाफिर्‌; 1; ओर नमंको -कयाकरणा-॥- 
श्रावः ॥ जरनकमैकू० । 111, जनये? ॥, गोर 
11) श्रावक० +} जैर-कर्मकूश।। ‰ ॥|,', 
आतपक्तापन्नः7जिननकीपयाकिरः 1, यओरा-सधन- 
को क्युफ़रणा; ॥ नित्रवचन।आराधटियाकिर 
-सिर-आराधकः; क्यराकरणा ॥ ज्ञानसागरकोः; 
पाययेफिर,- {न्ावरहीयके क्यृ्करणा.॥ ¡दो 
नहारसो , होयुजरी फिर, ॥ उस्क्‌ रोधक कृयाका 
रणा ॥ किवप्दिरसुख पमेपीराफिर) ओरपमे- 
क क्याकरणा॥ श्रावकः 1॥-२ ॥ अनुभ्रवअगृत्‌ः 
भोज्ञनमीराकिर-1, भोगजेहरको क्याक्ररणा-॥+; 
जञानरखेरपर -चित्तरगाफिर । वरिपयुटदेर कोक्य्राः 
रणा ॥ जेगाश्रमनिन. धारणकियाफ्रिर । रस- 
नास्वादक्ता क्याकरणा 1; ङुयम्व-ककीलः ॐड- 
दियाफिर । [उन्कीयादकौ क्याकरणा 1 सिर 
पर-जिनाने , नभेकियुकषिर +८्लोकुशम -क्याक 
रणाः॥शव्रु ९. ३1 पुन्यसंचके जो [खायाफिर 
धनरसंतचके उयाकरणा ॥ पक्षपात-जव ॐोटदिया- 
तत्रः । बतिर्खचफरे ` क्याकरणाः (वभव , अज्ञाश्वृत' 
नानङ्ियाफिरः! उसमे राचके.च्याकरणा ॥ 2. 
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1 मजम्‌ ज्ञाने मांय, आप उयखीन्‌ | बा०,॥ 
"वाणी आपकी निरपक्ष-जाच्र परमाण ९ ॥ नर- 
` नारीसुनङे, मनमे वराग ॥ म०॥ नेसे फ- 
रुणाकरा, नीर-दच्छाटच्छ जवे ॥ नद दोनो ध. 
डेको तोढ, धडा एरु कीया ॥ ध० ॥ इण ॥३॥ 
बाणी अआपिङी मिषएमधुरः आभृतं प्यारी 
भा०॥ व्याख्यान सुनफे-धर्मं दिपाया भारी 
॥.दान शीर तप हद्धि-हहे बहुविध ॥ इ०॥ 
दया, परेभावनासं-हुचा वम भसिद्धर,॥ नदराः 
मजीने तन मन धर्मे, धरम दिपाया ॥[प९;॥ 
एण०॥ ¢ | सम्मत उगणी षसं, ,आडसरके साट 
॥ या०)॥.कातिकर शुद्ध नतरभी-वार भरो मगल 
परेमसिग क्चन्नी, भक्तिःमन चाहवे ॥गण॥दिसं 
निगप्रसिद्ध युनिकादके-सदा मनभावेर॥ धन्य रहो 
स्जापययुनिराजःधमे दीपाया ॥ घ०॥ दण ५] इति 
: ८4} र्‌ चेक संवाद.  ! "7?" 
¦ >-शुरू-देखयोरे चेखा, विनरुख छायाः देख्येरे 
चखा 'धिनधन पाया ॥ देख्योरे चखा धिनफास 
वधन } देख्योरे चेला {चिन = = रन्टण १1) 
+> चेला-देख्यो गुरुजी ~ 
"युखजी विनक्रकप्षाया ॥ “5 





३९२; श्ल भमोर मणि प्रफाधिका “(प्रकरण 


॥-स० ]"चोमाप्तो करो" रायचेर जनद्‌ बहुः _ 
पवर तुमेशरणयायो दगडरिखः; जाणोःदहीवेः 
यारो.॥ जाणोर णा के प्ञयो० ॥ ३॥ इति| "` 
4. 
अवीता देव (मद्रासिनापटनं 4 
दरगद्ध-ऋपिनी सनिक भावागमनततं 
५) .परविन्र जेनधर्षैः उन्नति. ^ ॥ ”" 
प + , + चङ-लवणी )-, "५, + 
; युनि-द्रग्च्छपिजी महाराज, चौ मासोऽकियो, 
॥.च०,॥ इण मुद्र नवतके, विच ~व. नृघ-+ 
कियो? ॥ यह-देर ॥ गुरभापका -पवित्र, चारा 
बरह्मचारी ॥बा०॥ नामृश्ञोभे-रतनरिखि-चरण व, - 
लदारीर-॥ उत्क तुम, सुशिष्यं, बडे, सुर वौर,॥ 
बऽ]. ्नायदेदाके माय-कर्यो -विहार२॥, 
यथा चोग्यजाणी गुरुदेव, दुकमफरभ्रायो ॥"हु० ॥ 
इण गाबडो०॥ युनि गाचोमासो ° [चोपरासोऽ} टृण न, 
डो ।॥\१ 1 ओपादशुदध, नयप्र वुधवार ॥ नं०। 
॥ आप पधरे-फरमङ्गडा मश्रारर ॥'तव नेदरा-; 
मजीकंदे, आरन जावधांये ॥ आ० ॥ चैौमोर्षी" 
नसो वजार-ङपायुनि ' करो २ ॥यापाश्युदध 
+ ~ दीन, नरम जयानां इन्र. 


क 


॥ सेन्‌ तानक माय, आप ल्यखीन ॥ जा०र॥ 
वाणी आपी निरपक्ष-शास प्रमाण > ॥ नर 
।नारीसनके; मनमे वेरागअवि ॥ म०॥ नेत्रोसं क~ 
सुणाका, नीर-दचादक जावे ॥ नद्‌ दोनो ध- 
देको तोट, था एक कीया ॥ १० ॥ € । ३॥ 
वाणी आपकी मिषएटमपुर्‌ः आमृतस प्यारी 1 
ा० 1 व्याख्यान सुनाके-धृषे टिषाया भारीर्‌ 
„॥ दान कीर तपकां दृद्धिःहुदै बहुविध ।। इ०॥ 
'दया,परभायनासं ग धम भरसिद्धर,॥ नदरा 
मीने, तन मन. धतरसैः धर्म दिपाया ॥;प० ॥ 
ण०-11 ९ ॥ सम्पत उगणीससे, आडुसटके साठ 
~} जा०॥ कार्तिक शुद्ध नवपी~वार भलो म॑गलर 
मरेमसिग प्च्री) भप्रिति मन चादावे ।॥म०॥ पे 
लिगपरसिद्ध युनिकादशे--खदा मनभावि२॥ धन्यरह 
आप॒श्चनिराक,थप दौपाया॥ १०॥ इण ॥५ इति ॥ 
. । ‰८॥ सुर चरको संवाद 11६. 
"^ सुरुनदे योरे चेला विनरुल छाया + देख्येरे 
-चेखाःविनधन माया ॥ देख्योरे चेल ' विनफास 
बधन । देख्योरे चेला विनःचोरी दन्डण ॥९॥ 
~, चलछा-देख्यो 'युरुनी विनश्ख छाया। देख्या- 
£ गुरी विनघनं माया ॥ देर्पोगुर्जी ध, 
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।विधत्र । दिल्योयुर्जी ' विनचोरीःरन्डण "र| 
7 शुर-कदोनी चेढा विनरुख छया. कदनी 
चेर वरिनधन माया ॥ कदोनी चेला (पिनफास 
चथ ! कदोनी'चेराःविनयोरी उन्दणं 13 “ 
॥ ‡ ्रेखा-वादटयुरुजी विनरुख खया ॥ त्राः 
{गुरुजी विनंधन माया ॥ मोद, गुरी , वि्नफास 
वर्धनः चुगरी ,युह्नी विनचोस दन्दण ॥9ा- 
1 -खर-देरूयोरे चेका विनरोग गक्तां  देष्योरे 
चेदा विन अ्चिजकत्ता ॥ देख्योरेचेखा परिनप्यार्‌ 
प्यारा॥ देस्योरे चरा "विनखार खारा 1५। 7" 
7.'्चेखा-देख्यो गुरुजी 'विनरोगगकतां । देख्यो- 
गुरुजी विनञभ्रिजकता )। देख्योगुरुजीः षिनप्यार 
प्यास । देस्योयुरुजीः विनसार सार ।8 1} 
). 1 शोसरं-कहोनी चेखा विनराग गचत कही 
[चखा विनञध्रिजख्तां र कोनी चेला; विनप्यार 
प्यारा  कदोनी चला विनंखार.साय ।॥७) 
>{+"वचखातचितासुरुजी , षिनरसोर्ग गन्त; । कों 
ः गुरुजी ; विनयप्रिजक्ता ॥ सायुगुरुनी ; विन्या 


प्यास्‌। दिंसःगुखजी' विनखारं लारा 1 <॥ 
7 'शुरनदृख्यारे चेरा विनपाक सरवर 1 देख्योरे , 
चला ःविनकनःतर्वर ५ टेख्योरेदेरा"चिमे पोल 


४. 


गवा) > दीन्‌ जैन पिच सवाद, द -६८५. 


छवो + देख्योरे चेरा! विनीतं घनो | ९1 ^^ 
वेखा-देख्योगुरुनी बिनपाॐ सरवर 1 देख्यो 
गुरुजी, विनपान तरूवर '॥ देरूयोगुरनी एिमपोख. 
छवो 1 देख्योगुरुनी विनमोत युवो ॥ १२ ॥ ~ 
शर-कदोनी चा विनणाठ सरवर्‌ [कटोनी 
चेहा विनपान तर्वर ॥ कृोनी चेला विनर्पीख 
सु्वो। करोनी चेरा विनमोर युगे ॥'११ ॥: ध 
चेला-त्ष्णां गुरुजी पिनपार सरवेर'। से ् 
गुरुजी. नपान ` तरवंर ॥ मन गुरुजी, विलपख ।- 


छवो ॥ निद्रा धरनी विरममोते धमो ॥१२) इति,।| ॥ 


1} 
^" दोन्‌ जेन, मिवा सवाद्‌. 
पहिला -मित्रा त्‌'फोे जास | दपादर.करं दिस । 
॥ फा आनदी -बनृरास्‌ । वद .काय्‌ अपतं ते मजी (९1 
इृखरा-मज फाय अरत वाकार । प्तागाया नच 
षी थार ॥ जाञ्दे, आभरे , मजला! मृग सापि तं; ° 
मीं दुनला ॥२॥ [वा वि त 
पाहिखा-त, बना; श्ाखार्पयासी |-मगः नामनी , ^ 
किमहं कैची ॥ कोणला कात 7मिकवीरा । बानक्ा {^ 
साग तृ सनजा ॥ ३ ॥ - ८ वी (5 
दुंसरा-जातत मीं जेन समल | जी गवी मादी; ¦ 
उदया! | मिदविडा नाटिःमी वेका । नस कवरी धः 
सयव लकाः ४ ॥ 
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पाटेङः-त्‌ जपे शज्ञानी कार । लको योल्री.<् 
॥ कोषरनि. कठी स्रा को ' पडकासी या; सोमा 
कवणए तुज दिषठ शान्‌ ।का (रिती दाप ॥५॥ 
इसरा~उप्कीर मानितो त्याचे व्याने कगे. 
सानः॥सीषष॑सो दिषरे कानु मैनो निमोर॥ 
गष्णोद्यं भाती श्वल] अकनान. नाद्र वरिवयाला. 11६] 
पदि वाजवत पृढली; गाद पूरन, वरि 
मज ठीक, तू वनगिलविडापीर्‌ + मग गि की 
घरोघर ॥ चर दोष तना पदाय मृगात्‌ क्रि 
काव ° फोूनिं वेड ५; ठे। कवग .वत है-युग्रि 
॥ साग वां नाव मजसी1.म्‌). पाहुन. पतो त्यातती ॥७ 
द्सरा-ममयमेगुरू"भसतीननां ते । जे ठाउफ-तेरीकया 
ते ॥ उपमा. फोणती धवि [स्य सेचिमासी वा मी ॥८॥ 
।'\पहिका-नको लागुःतयात्रे नादी [ करशिङत्‌ 
अमहित आधी ॥1 मीं सागितञः पाय] ते-ध्रवं कयै 
लवर" निलकरितालसावाःघन्दा । नकी पड सः 
मेच्या पदा ॥ पुष्क धन मिचवतिं । अगीन (तुद्षी 
कमवंवै[-चागलां मान मिर्रीवा परमग्रयदलिघा 
सोडावाः करावी ईन्देरनवेरीने जी हु अध स्पानी 
0 के तिनल्य बनि ।.दसवन्द मायु कीं दद 
॥ बागान रलं व्रदार्‌। पग ्नि जाप हिद 
गदी नावि ।नग हय दुका ॥९॥ 


पा )./> दोन नः मिनन सोद ३८७ 


दुसरा? स्वधम ऽमिर्मान धरावा+ दुला प्रीण च- 
1 पर 1 जरती वंद कर्य | दिक्षणा जोर वावा 
| $ुंस्प दानि "धिं । अनतान म तोडि ॥द९८ 
॥ जं दवय कथितो प्री तुशा सर्वं |समेमध्यं जत 
^ लपि ५ 'देशाकरिता निद शाव ॥ वेर्न यक्सी 
वीवी ¡ समयक करनी सोडावी ॥ मग सहनावि दो- 
"हैट किती । जेथे चल शदे बह छन्ती ॥ १०॥ 
11" पदिला"योद्ीसी बहु तु ' शदाणी । सोद्धनि देर 
ह्या बाणा ॥ सतारा फर्ि शटरे । फर पेय केकरा 
{कविर || वदत चेन, तु करे । [जगी .सौल्य व~ 
हतचि पेरे ॥ भेल्यावर जासील वाया ¡देदखनाया 
तनुकाया ॥ ११॥: "* * “ 
"दुसरा -देशाकरिता मी क्षिजव्ि कायाः । धमी 
"करितात बाया दवाकर सोहन माना! जना 
कतां स चिन्‌ भाणा [ भर्यदं पिता पदायीर 1 त्यास 
नमवीन^मापले शीर ॥ 1 युरुचरणाला । नत णा. 
“थिकेकीं केवणासा ॥ धमचा धिनि समिम { जगा- 
करदो द्र्न्‌ कान ॥ मच -रननीन -बाममी त्थ ।म 


मक्ष छरति देवे ॥.१२॥.- ~ -- 
पि-वा खरे भभती वच गोल | गिदे कर्तेनद्ी घम , 


तो साग बेनर तद्ये! ने जाषार सवे , ५“ { + 
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इसरा -युसरलश्ढदिःय शषणती ।ऽते केवल कति. 
फक्त ॥ कय सागु तयारी करति जी वृतयेना मृजपती 
(बात (यानी स्थापविङा | जो दिय सहया यद 
1 ४/४ तं सानी दिध । आक्षा, मन्न नना पाजि ॥ 
त वण तयन बोर] े यसति बहु मोक ॥-१९.॥ 
प्रादिला~भहा। मिता त्‌ उपकार ।गन्ञस्‌ न 
साचूर र [| धमार मन दावल बहु-उपका तुके ॥ 
चाज पमिति शर घमेगुर चरणतिं ॥ १५।११॥ 
} ˆ~" 11 17 ¦ त्त. 1}, ¢ 


व्यवहार सम्य्लत्रे ६ऽभेदकाःथोकडो, 


{7 उस ॥ 

ॐ" ' ऽसूका ९२ बोल.“  ‰ + 
शपतो .सर्ददणाक्ता ४मेद। कमेनोरिप्रमाविक्राकाऽ८मेदः 
1रद्जेबोरे.- छिगका स जूगारका्मेद 
३तीजबोके रे (५9 १५९; दशमे वरो जमणा- 


{ ८.1 

च यबल शद्धतीका रद्‌ | , ,, [रक्षा] का 
-धुपाम भरे लक्षणकोऽमेद्‌ १ १ इ्यारम बो 8 
दच्टेबोरे दुषणकां "भेव ' क्रा 


"तातम्‌ बोरे भूपणकाप्मेद्‌१ दम बोट प्र्मावनाका धमे 


? , जनु उपरोत्त त्रिपयोका बिस्तार1 
3 पिके बोडे सर्ददणाका न्यार.भेद ' तेकर; 


8. केकरे) धमं प्रप हके 
^ (पायने १ वेभ्य तेहनी › ४ ईतीर्थेयाः 
की सगत,वरभे। 

" 


(, 
ज्या वानीको विनय, 
को विनय ६ङख्को 8ि यः ७ गणकः 
तां गच्छ 


॥ पठविधर्तष (सा- 
, सायती, थादक; भाविका) विनय, साः 
केता सरला थत वाढाको.विनय, शनक 
तक्नो विनय ॥ इतना ननाने बहुमानं क 
 भेक्ति फरनौ ज्जि... = 


६ 
॥ # र 


अः 


41 


„ ४ 


भ वीयकोरे य॒द्नावला तीनःभद्‌! रकम तीनभदः तेकष्े 
गनलुद्ध ता, >-वच्न, शुद्धता; -द; काया शुद्र 
,-१ मन करके श्रीवीतरा गरसते वाधिदेवनं वीः 
अनेरादेचनं नीं ध्यावे, २ त 
$ गस्वेशदेवाधिद्रवकं गुणग्रा्तेकरे; अनेरादेवका् 
{हीकरे, ३ -कायाथ ङीःथीवीतरागसूर्वशदेवा पिद 

"नमस्कारो अनेरादेवडं नदी करे 1 14 

< -प्पपाचमे ओट जक्षणकां पाचभिद्‌ "केके 
शममः २ सेवेगः निवे; धःअतुकम्या, ' पओ, 
स्ताः; सम्‌ फदेतां श्जितथामिवर केदपरःसमा्‌ 
राख र -सचेग.-कदतां विराण्यप्रति राखेरदिःनित 
कहेतां आरेभपरिग्रहथक्री ; निवतेवो वाछे,४ अत 
¦ कृदेतां ;परजोीवृ- दुःखीदेखरे करुणां करे) 
(अभ्राव्‌~सात्ताउपजेःनयास्ता केता जीविक 

क्षप) भाव सणक ।स्लुवेनदीतथाःकेवषदी परं 
प्रीत (भणित) निषे स्रलय-दग्राधमेकी.गीस्ता शसे 
; नः छवो दुपणका पाच भद्‌, -तेकदेठे-! 
शका, ,२ कृखा;३ वितिगिच्छा; 8 परपासंदक्षी 
श्चसाः ५ परपखिलीकोःसेस्तव पेरि्चयती शशका 
कडेता श्रह्ृतरेप्रवेन्रेवफा वचम्‌ ध्वाद्यो प 
भन्दस! लाकर कंखा,'कडेताः-अन्यत्री योक 


~ व र समल ६० भेदे थोक ३९१ 
"भाइन्बरर देखदे चायनाकरे; 3 वितिगेच्य ङः 
पपमऽकरणीङा न्द खावें तथासार 
पाषरीरा मानपस देः 
` भनादक करे २९ प्रपाक पथा कटवा भः 
पतीधिकी ,फिवा तारी कर प "पर पासदीको 2 
पतव परिचय कहेतां "अन्यतो ययाफे परास ना 
पणो अणो वेया विशेष सगत रे । ~ ˆ ¬ 
७ {साते बोरे 


^ पाचरभेद्‌' तेष 
{ {सन्मम ीरनभेतुषेः र नरप्मङ्‌ ह 
1 क्तिकरे 1९, स धर्म 1 चतुरदोषै^-' 
' ; भनेषर्मी = र 
4 स्यार तीयं ( साधु, सादी भावक ्रापिकु,) 

षी सेवा भाक्तकरे ४. 

= 1 ओम बोडे शरभां वेका काआ मेदः 

१ नियोन सुनमिद्धनत दोषैः - 
९नोन्नाणेहोवे, र माराः भेण सं घर्मथा केह । 
र भग्यनीवोक््‌ मरतिबोधे; द्‌. क्तवेदी कटवा ५४5 
धारक्ति यायं वाद्रतिव।द्करः अतीतादिक 
ता -तीनकाच्षी वातजा, परेकटप्तपुदया- ,: 
९, ६ अनेनत्रियाफोरनाणलोवे,)७ भषिदधत्रच---> 


टफवी ` "५ ५“ पल्य अ 
"> 


1 


१९९ . ,रल,अमीर.भणि प्रकाछिका. र (पर्णैः 


"नवमे -बोरे-आगारका छे भेद्‌ ' तेकदैठे- 

१ देषभिओगेणं, २ रायभिभोगेणं; ३ गुरुनिग्या" 
एण). ४ गणभिभोगेणे, ५ वरमिओगेणणं, & वि 
तिकंतारेणं ॥ १ देवभिओगेणं ;करेतां देवताकाभः 
यथकरीः--२;रायमिओगेणं कदेतां राजाको मंय- 
थकी, ३ गुरु निग्घाएण कृठेतां मातापिता आ-" 
दि बर (जेष्ट) का कदेणाथकी,) ,४ गणभिओो 
गेण.कटेतां न्यातनजात्‌.का भयथकीःत्य वल- 
भिञओगेणं _ करतां षरवं तकाः, भयथकी, " ६ ति." 
तिकंतारेणं करैतां -आटवी माहे काठ, .पदयां थकां 
गरीवदुषैटका भय यकी1;.,. +, + ; 

१० “दृश्षमं बोडे जयणा (रक्षा) का डे मेद! 
तेष अङप्‌+२ सलाप,.२ दान, दान) ` 
५ वदणा, द-गुणग्राम 1, अरप~-कटेतां ' पम- 
कितीको वृतरनावनो, (बोरणो.) २ साम -क-, 
हेता (वि्ोपःिष्ट वचनोसे वरुणो, 2 दनि,क- - 
हेत मषिकाभनो,. -४,मदान वदेतां षहुमानदेे 
नो, -९.वदणा केता नमस्कार करणो, ` गु! 
णप्राम,कदेतां जस'किति=पर्स्याकरणौ {7 ` 

११ ^ इग्यारमं योले.स्थानक का ङे भद्‌? ते- 
फदेठेः-शधरम रपी नगर समकितःरूपी दरवार्नो , 


तषा) ) पीति गोपो वका == < 2 


: पमरप कोर, चव कोरः सपकितःस्पीमोवः भ्रम्‌ 
सपीमाहर्तः संमितः" पीनः, ४. रुपी 
दुकानसफित गीवा धरम पीता 


' सैम 
$ ४ त 9 † 


03.141 ॥. ) नश 

१ 8 ध = वथन्ध्रतिट ॥ द 

युवम ॥ न्त षुष्पसार क 
दुन धमता ४ मूवी कीवक्ररश्िप्रः 
0 भी नूष्रपमादमापार्या (11 


मा विण कृस्या 
८1110 
द्छवक्ष पफ स्मतं णि ह 
ए चेनितनय्तनाो फीप्गी षः 
(बरूर) 0.1 (9 
कययीप विरु प 
१ 8 ५ ५. ध 
निप्रीरि 
द्र पीक्तिपषिक्यी दमीमषजगिः 
४ चये न्दिव 1सतमरकमोरे उपमो ए 
1 हिदर्गिर्छकम ९“ 








ह # 


६९९, रल, अगीरु.भणि प्रकािका. -- (रणै 


९ * नवमं वोके आगारका छ मेद्‌ ' तेकदेठे- 
१ देवभिओगिणं२-रायमिओगेणं, २ युरुनिश्या 
एण), गणमिओोगेणे, ५ वरुमिओगेणिं, 8 वि. 
तिकतारेणं ॥ १ देवभिओगेणं फरेतां देवताकाभ- 
यथकी,-; २.रायभिओगेणं फदेतां .राजाकां भय- 
यकैः ३ गुर -निर्घाएग्र कहेतां मातापिता आ- 
दि.व्‌ (जेष्ट) का फरेणाथकी, ,४, गणमिजोः 
गेणं-क्घ्तां न्यात=जात का - मयथकी, = बल- 
भिभेगेणं . केता; प्रवं तकाःमयथकी, -द६त्रि- 
तिकतारेणं देता आटवी मादेक पच्या शका 
गरष दुवषका-मय चक्री {~ ; ,, , \ त 
१० द्मे बोट जयणा (रकता) करा मेद" 
ष्देठेत१ अ्ाप, २, सलाप्‌,,३ दान, ४ अदान, 
"^ बदणा? ६-गुणग्राम ॥ १ अलाप. केता , सप- ` 
कतक वतक्रावनो) (नोटणो.) २ सढामः क 
देतां विशेष मिष्ट वचनो वरुणो, ६ .दान. क -ˆ 
देतां परतिलाभनो, ४.बदान कदेतां 'वहुमानदेक्ः ' 
) -५वदणा केता नमस्कार करणो; द गुः ` 
णग्राम कदेतां जस कितिनयरेस्याकरणी {7. ` “““ 
१९१ इ्यारये 'बोरे.स्थानक का के.मेद्‌?ते- ~ 
षदेछेः-शभ्ररम रपी नगर; समकित.रुपी द्रवार्जो "` 


॥॥ 


॥ 
॥ 


मववा ) >> पीम'बोटेका थोकडा ' && २९५ 





पेद्धियः)( कान) रचंधुरन्दिय (खं ),२-घा- 
णेद्धिय (नाक )' ४।रसेद्धिय { जीभ ) ५ स्पवी- 
द्धि. (क्षरीर)1 ~  ; "क + 
५ ' पाचम्‌ वाख पयां उ ' तेकदछ-९ आहर 
पर्थी, २ शरीर" पय, ३ इन्द्रिय पर्य, ए भर्नपयी, 
५ वचन.पया? ६ ग्वासोन्वास पयो {7 1, 
६ ‹ छष्ट्वोख भाण दृश्‌ " तेकर, १ भ्रति- 
न्दिव"वलप्राण,, २भ्चक्षुद्धिय.वल्छार्ण; द'्राणि- 
द्दियः्वरुप्राण;ः-रसेन्दरिय)वरघ्राण, ५ सर्गे 
द्रि बरच्प्ाणः-६ःमनबल्ाणः, ७.वचन. वदाः 
~ ण) < काया बल्याण, ९ ग्वासोश्वासं बरप्राणः 
१०-आउखोः( आयुष्य #:वल्ाण {5 ^ ^ 

, “ ७1“ सातमे बोले श्रीस पाच> तेकर १ 

दारिक-शरीर,२बैक्रिय, शरीर २ आहारकः 
रीर, ४-तेजस्‌ श॒रीर,५ कार्मण.षररीर 1; ^ 
` ^ ८४ आर्मबोके जोग पंदरा ? तेकदैके-१ [प- 
नका च्यर्‌ जाम्‌ ] १ सदय मन जोग, २ अप्त 
मन जोग, समिध मुन जग, ४ व्यवहार मन जोग; 
„ (वचनका च्छर्‌ ` जोग]; १, सत्यवचने ;नोग,-२ 
 अपत्पवचर्न.जेपा, ३.पिश्रवच्‌न जोग) 78 ्यव्‌- 


वनून्‌. नक {काद्राका सातानोगः ८६ 


[नणि 


॥ 


३९४. ~ स्न जोर मणि शकाविका अमौर मणि; परकाणिका. - -( प्रकरण 


९१ छया बोरेमुण- ' |१८ आरभं बोरे. दषि, ई 
; स्थान. „५४ १९उगणीसमे बोडे ध्यान*8 


^> न 


धारं बोदे पाचरन्दि२ ० भिम्‌ चठ षटाद्रन्यका 
"यका विषय. २.५ मेव. , ~° 
१९ तेस बके दशप्रका- ५२९ एकचापूम वोकेराति 


.रको मिथ्वात्व, १६२२ वावपूम, बोरे श्रावक. 
४ चेद बेरे छोटीनव्‌| =  ,जीका रत: ~१२ 
; : तलकामेद, ११५२३-तेवीपूम बोट स॒निमदहा- 
१५ पद बोरे जसा.८| ~! सतीका महानृतः 


१६ सो वोञे दडक२४[२४चोवोसूमर बोभागा"४९. 
९७ सत्त बोरे रेदया५६|२५ पीस वोढे वार्ति" 


द) 


। 
प्‌ 


म 


६ 


= 


ज हते 


„उपरोक्त विषयोका विस्तर कु, 

१ ¦ पदेव गति,चयारः तेकदेखगहः नरक 
गति, २ तिर्यच्‌ गति, ३-मृसु्य गति, 9 द्व गति 1 

२५ दृनेवोके जात्‌ पाच तिकटेक- १ :पक 
द्धिय जातति,.२ बेइन्द्िये जाति, ३ तेदन्दियःजातः 
४ चीरि जाति, पचेन्द्रिय जाति ! ~+ 

३ ^'तीजवोके काया ॐ, तेकरैठे = पपृथवीका- 
यं,.२ आपक्राय,. ३ तेउकायः 8 चायुकाय).५ व्र 
नसतिङ्ाय,- चक्षफाय।] , > +। ण ' 

४ ‹ चउरथेवोरे इन्द्रिय! पांच 'तेकरैके-शरो 


भव) 2 पीस वो भोका < योक्ा योकडा << -२२७ 





चन्नका) गुणस्थान, ८ निदृत्तिवादर गुणस्यान, 
„द; अनिरृत्तििदर 'रणस्थान, १० सुक्षेम सम्प्राय 
जणस्थीन; ११ उपशान्त मोहनीय युणस्थान) 
?१२्‌क्षीणमोहनीय युणस्यानः १३ सयोभी केवरी 
-शुणंस्यानं, १ अयोग! देवली रणस्थान ! _ 
१२ * वारम बोरे पाच इन्द्ियका तेवीस वि. 
घय 7 तेकंदेडे- { भरोतेन्द्रयका तीन षिपय, ] १ 
लीव शब्द) २ अजीवशव्दः) 3 मिमकन्द [च 
इद्धया चाच विषय] १ कामो,२ किलो (दर्‌ 
बो) इ'रातो (लाक) 9१ ,य.घोगे (घा- 
णोद्दरियषा दों 'विपय } १ छग र दुभिगध 
[ रसेन्द्रियका. पच 14 पय } १ कट फ्पा- 
वो, २ सायै, ४ मीठा! दीलो, [सप्न््िविका 
आट दिपय ] १ दट्का क मारी, ३।सित (थ 
न्डो) ४.उप्ण उन्नो ) ५ लवो, ६ चोपञ्यो, 
उ सदसे; ८ सबले ! - . 9 


। ,१३ १ ेरचोटे टशभकोरको रिप्यात्व ' तेः 
कटेटे-१ जीबन अजीव सर्ध्यं (जण ) तथाक 
हेतो मिथ्यात्‌। २ अजीवन्‌ जीव सरतो मिन्या 

5" धमेनं अधम स्यैतो परिधय अधमन्‌ 
धजागेतो मिथ्यात्‌, ~“ साधुनेःअताधु 


132 शि स -शतयेस्यमासमर्णि्धिको निका ८, (धकरण (श्रकरण 











-निर्कि(कपनोगणः रदी कमिश्छकाय नेग, 
-रितरक्य्‌ कृ्-लोिेकरियदनिध काय जोग, 
५ आदारक काय जनोग, ६ आओदारकःपिश्र,काय 
पाक अकर्मण्य जोग 57 ; -ह ; 
गिह नकोवोखेटीपयो्, वारा " तेकदेके| जा. 
नका पाच!उ्यारन)-ामतिन्नान, २ शुतक्ञान, 
-पििधिज्ानर छ-िनपयवज्ञान, ५ केवछङ्गान.[ अ~ . 
प्री हीनरप्रयोग] ¦ १ मततिजत्रान;;र-शतै- 
वक्ानः शृणविगिभज्नान, [ "ददीन्‌का चयार उप्‌- 
-योतरान्एवक्षुद्ंन, २ अचघसंन+३-अवधिद-  , 
वे्रददश्षेन {८.1 1. ; ए ५ 
१०. * दशम बोरे कं आट ^ तेकदेडे-१ ज्ञाना 
-वरभीर्यकमे, र दु्नां वरणीय कमै, ई वेदनीय 
दर्म? मोहनीये कर्म, ५ नामकर्म, ६ गोत्रकर्म 
७. आसो (आयुष्य ) करम. ट अन्तरायकं { 
7 १९.इगयारे घोडे युणगणान्युणस्थान्‌ च 
` उद“ तेकदछे~ १;पिथ्याचं गुणस्यान; रसो 
'स्वादाने गुणस्थान, ३ मि्रगुणस्योन, ;अव्रति 
-सम्पक्दृाट् ( देवत(कां) युणस्थान, ५ देशुविस्ति 
( अआावकजी्का) गुणस्थाने, ६ भर्मोदी ( साधुजीः 
का) शुणस्यान+- ७ यगप्रादी (जंखन्त वैरागी, 


भवा). > 2 पीप वो वो 


कडा <<. २९७ 


वनदा का) गुणस्थाने,८ निदा ्वाद्र गणस्यानः 
९.अनिरृत्तिवादर गुणस्यान, १० रुक्म सम्प॑राय 
शणस्थान, १९१९ उपशान्त मोहनीय गुणस्थान, 
{श र्‌.प्तीणमोहनीय युणस्यानः १३ सोमी केवी 
'शुणस्यानि, १२ अयागा केवली गुणस्थान ! 
१२ * वासयं बोर पाच इच्दरियका तेवीस चि 
~यं “` तेकटेदे- { ओ्रतेषनद्रयका तीते विषय. 1१ 
जीव शब्द, २ अनीवशनन्द) > मिश्रकन्द्‌ [ चक्ष 
इन्धरियका पाच बिषय.] १ कामो,२।ख्ख्‌ (दिश 
बो )` ६,रति (राक) ४ पौः {न {घ्रा 
णेन्दरियश दो विषय, } १ सभिगव; २ दु्मुगव 
ट रसेन्द्िय॑फा' पाच 1वेपुय्‌ ] १ कडवो, २ कपा- 
यलो, ३ खायो, ४ मीगे; तीखो, [ स्पर्चन्दरियका 
सट दिपय 1] १ दट्को, र परारी, ३।सित (थ- 
न्ड) ४ उष्ण (उन्ना ‡५ लो, ६ चाप्य 
७ खर्दयो, ८ सुबाल { 

~ १३ + तेर वोठे दश्चमकारफो पथ्या {त 
कटेखे- १ ,जावन अजीव सव्यं (जाणे )' तथा क~ 
देतो पिध्यात्‌, २ अजीव जीवः ०८ मिभ्याः 
त्‌, 3, घमेनें अथम्‌, सथ्येतो पि्यात्‌धधजयमन्‌ 
यर {जागेतो. ष्याद्‌" ५. साधुनाअस्द कितो 









ल 


३९८ « रल.अमोक मणि.प्रकार्िका. _ (प्रकरण 
यः 
पिश्यात्‌) ६ -असाधुने साधु करतो. भिध्यात्‌?) 


संसारका.मा्ने मोक्षक्नो माग जागेतो.मिथ्यात्‌ः 
दः सोप्षकृा .मागन- संसारको सागरे जाणेतो;मि 
;थ्यात्‌, ९ जायकमेधकी युकाणा.तेहनेङ्काणा 


केहेती-पिथ्यात्‌,, १० अठकमेथकी अयुकाणा,ते-, 


ई्मेायुकाणा केतो भिथ्यात्‌॥ २. -ः 
१४. चरमे, पो -छोरीनवतवखका जाप 
णाप. पक्सा पदरा भद्‌; त्कदेख-- ~~ ' +; 
१ जीवर, ततत्वका १४ मद्‌ 8 सम्ब्र तत्तका र०मेद्‌. 
> मनव तत्त्वा, १४ मेद ७ निजरा तस्क १९द्‌, 
२ पृष्‌ तत्वका, 1९ भद |८ वन्ध (त्वक 19 मुदः, 
४. पाप तत्का १८मेद्‌ ९ मोक्ष तत्तवका --9.भृदः 
५ आश्रव ठेका .०अद्‌ (यह सवै ११५भद हए.) 
१-५ सीव तक्षा .चडदे भद्‌." तेकदेख-{ख 
सम एङेन्दिा दो भद 1 १ जप्रय, २ परय 
{ वद्र एकेन्दरियका दो. भेदः] १ अपयीप्ता)२ प 
योपा, [वेदृच्छिषका दो मेद,] १ अपमप्ता, २परया 
प्रा [तेदन्दियका, रों भेदः] १ .अपयाप्ता, २ पयौप्ा 
(चोरिन्द्ियका दो, मदः) १ अपयाता, २पयाप्ता 
[यसन्नीपचेन्द्रियका दो भेद ].१अपयोप्ता, पयाप्ता 
{सन्नी पचेन्धियका दो मेद 1१ अपयौ्रर्पश्रोषठा ! 


2: 
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^ २५ अजीत, चदे भेद > तेकरृके-{ घः” 
मस्तिकायका तीन भेद, ] १ संध, "२ देणे, ३ 
प्रदेशम्‌ अधमास्तिकायका -ठीन मेद्‌. ] १ संध; 
देश, ईरदेश [आकास्तिकायका तीन मेद ] 
खथ, रदश, ; -पदेा । देसमो-फाठ [ पुद्गः 
लास्िकायका च्यार्‌ भेद, } १ खथ; र देश; 
रदश, ४ प्रमाणुपुद्गख द्धो! ~ `; ˆ 
1" पुण्यतखका न्‌ यद ' तेकटेे-१ जीन्न 
पुण्यः २ पाण पुण्य,रˆकयणं पुण्यः ₹ सयणपु 
ण्य), देष्य ( वर्च) पुण्य, & मरन पण्य, ज७व- 
चैन पुण्य, 2 काया पुण्य, ९ नपस्मार पुण्या ~ 
;* ९1, पापत्स्वफा आद्रा भेद › तेकदेरे-१ भो- 
णीतिपतिजीर्येकी दिसकिरेतो पापं, २ शृपावाद्ः 
छट, बोरे ` पाप, 2 अहतादानन्चोरीक्रेतो 
पाप, ५ मेधुने-इश्षिरसेवेतो पाप, ५ परिप्रहं रा. 
सेतो पापु; ६ क्रोध करेतो पाप, ७ माननअह- 
कर करता पपिः ८ सायाकपटाड्‌ करता पाष; 
९ कोभकरेतो 'पाप,१० रागन्सेसार पर “प्रीति, 
राखेती पाप, -१९ द्रेवकरेतो ` पापः -१२ कण्ट 
कैटस करतो वापः १३ अभ्याख्याननछरो आने 
देषेतो पाप, १४ ञुन्धनचंहारी, चुगली करेतो 





॥ १ 
॥ 


०८ ~ र्न समीक मणि प्रकाशिका ~ (क्ष 


पापः १५ प्रपरिवाद्दुषराकी नि्यांकरेतो प्राप, 
१६ ररि अरति=सुख आयासं. माने, तया 
दुःख. आयासुं शोक्र करतो पाप, ,*७ मायामोषो 
=कपट्‌ सहित शट वोढेतो पाप, १८ .पिध्यादङ्ौ 
न्‌ शवयल्खोदीश्रदधा (हिंसादिक अ वकी भद्धफि 
ररूखेतो,तथा केवली सर्व भरणीत सूजनसिद्धपिं 
शका कंखादिक यन्मे शल्यरासेतो पाप ¢ ण 
: ,थ (आाग्रवत्तत्वशा बीस्‌ मेद ! तेकरैटे-शम- 
णातिपात=जीवकी दिंसाकरेतो .ाभ्वक्रू भूप 
वाद्-शृटयोकेतो आश्रव, २ भदसाद्रानन=वोक्ैर 
करेतो, आश्रव,४मथुन-छचिक्रपतयेतो आश्र) 
परिभरह्‌ राखेतो आश्रव; ध प्रतेन्दयप्मौक्मी 
(खी ) रस्म माधकर पिष्ठद्धिप्नामोक्रण 
खी रखलेतो -आ्रव)7ट ्राणोद्धियमिकंरीरह= 
स्तेतो,आश्रदः ९. रसद मोटी -ह्ेतो आ 
चतरः १९. स्पेल फी क्नीररिस्वतोरषश्रक 
(१.मिभ्यादयनकदेव^कदरुमः मक्त अफ 
भष, १२ अप्रत्त्चतनीद्चस्लापरानिदीकरितोधि 
थव ९ र श्रमाक्तजिमीकरेतो म्मा पि 
पाय पततोः ५१ अ्परनोरगान्तिराकतेक 
भवताविपिःच्वाधर्वश्मन-मोकरोः रर्येनो 
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शरक) -१७ वचन भोकने रस्ते आभ्रड, १८ 
काया.मोकली रख्खेतो आश्रव, १९ भडःउपह- 
रणं, अनयणासू "ऊवे, तथा अजयणाघ्रं मेके , 
आश्रव; २०,युर .पग-मात्र अजेयेभापूं केष, ` 
तथा अजयणामृ मेडेतो आश्रव ! ¦ 

,:8 ^ सम्बरतरवफा वीय भेद › तेकटेरे-१ १. 
णातिषात=नीवकशी हिसा नष्ठीफरेतो सस्वर, २. 
मृषावाद नही वोरेतो सम्बर, ३ अदततादान 
=चोरी न्ीकरेतो सम्बर, 9 मेधुनङशीक नहः 
सेवेतो सम्वर, ५.परिग्रह्‌ नकरसितो संम्बर१ & . 
श्रोतेन्धिय श्च करेतो सम्बरर, ७ चिव ददरिय ब्त 
केरेतो सम्दर,ः ८ धणिद्धिय वशेकरेतो सम्बर 

-र्सेन्धिय वश्चकरेतो सम्वर, १० स्पर्तेद्धिय बे-“ 
शकरेतो सम्बर, ११ समाकित शुद्ध पारेतो सम्ब- 
र्‌; १२ वरद पृद्ङ्खाण शुद्ध पाठेते सम्बर, १३ 
भमाद्~भाढस नहीकरेतो 'सम्बरः १७ कषा न- 
हीकरेतोःसम्बर, १५ शुमनोग भवतोवेतो सम्पर्‌, 
१६ भन वंसफरेतो सम्वर, १७ वचन दक 
सम्ब्र्‌,*?८ काया वहाफरेतो स्वरः १९ भद उ 
पृकरण जयणाध' ठेते, तथा नयग रख्खेतो 
सस्वर, २० सुरं ङसग-मात्र लगा सेवे, तथी 
लयणाद्रं रल्खेतो सम्वर्‌ ९ 


॥ ॥ 
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कुमार, ८ दिता मोर ° पन्‌ कुमारः १५ स्त 
नित इमाः [ पाच स्थोवरका पाच. टदकः | तेह- 
"ना नाप १ इन्दीयापर कोय, २ ववौ थावर 
काय) ३ सप्यी थावरकाय, 9 सुम्तिथावर्‌ कायः 
५.बयोचच यावर काय { षिवरन्दरियका, तीन 
रक ] 9 वेच्िय, र॑तेन्धिय; ३ चौरेन्धिय, [तिः 
च पंवद्धियको एक दडः ] तेदना भेद ~ ज्‌ 
चर, यङचर,! खेचर, उप्र" यन्‌पर ॥ मनुष्या 
१ दंडक ]) वाणद्यन्त्रक १ दूढक्‌ || लोतिपिफा 
१, दढक ॥। विमाणिङ्‌ देवत्रा ! दडक,{ 15 
१७ ५ स्तरा बोरे रेष्या छ? तेकदछा-१४ 
ष्णठेरया;-२^निरकेच्या>-द्‌ कापतिरस्या ते 
जलेऽ, ५ पदरेदया; ६ शुटक्या 1 ~+ 7 
, ५१८. आटा बोखे "दृष्टि तीन तेकष्टछ 
समि दृष्टि, र.ग्रिध्यादृ्टिः3 सम मिथ्या वृष्टि । 
+ ११६ {उगरणीसे बोरे ध्यान्‌ चयार“ तके? 
आ्ष्यान२ सौदरस्यानं, ३ पर्मध्यानः शष््यान्‌। 
„२०. कौस्रं बो पटट्रव्यका भेद तीस” तेः 
केदछ-१ धरोस्तिकाय, २ अधपांदितिक्षएय)ःद,आ- 
कादास्तिकाय, ४ काास्तिकाय, ५५ जीवास्ति- 
काय, पुद्गलस्तिकाय # 


१ 
‡ # ४ ॥। 


४०२. रल्‌ अमाङ मणि प्रसाशिक्ता ~ + ( भरकर; - 
.,७ (निञ्नरातच्का; वारा -मेढ {तिकरैके-.; 
अण्रसणं, २ छऊणोद्ररीः; २ भिक्षाचरी, ५. रसप- 
रागः ,५ काम्र्ठेश ,६ परिसेखहणा;७ भार, 

यथित, ८; विनेय, ९ वेयावञ्च, १९.सश्छाय+ ११; 
ध्यान, १२ काउस्सग 1; त 7 4 
-बन्धतत्वेका च्यार भेद्‌ ^ तेररेखे -श्यदृत्तिषन्ध, 

न्थाते वन्ध, ३-अनुभागर वन्ध, * अदेश वर्धः |-1 ' 
माक्षतस्रका-च्यारद्‌,' तरकर 
२.दशेन,३ चाः ४ तप्‌. {5.4 
„ {५ पदमुःत्रोरे.आादूमा्भाठ, एतेक 
१-द्रथ्य,आलसाः-२कपाय आलः २;नोग्‌ अ 
रमा7-० उपप्रा आलाप त्रान-जाचमृ, 8 द 
शंनः आतमा, ७ चारित्र जपा, £ वीयःयल्मा 1 = 
१६ “सन्म - बटे, दन्डकः चौचीस +-ते-; 
फष्टछे-[ सात नारफोको एक दंडक | तेहना नाम 
-र्-गम्पराःर वंस, ३ सीखा, ४.अनणा, ५ रहा, 
६ मप्रार-अ-मापुवर,॥. आव तेहना गोतर-१.२स्न्‌ 
भभा -र-श्करामरभा,र वालसभू) 6. पकत्रभा, 
५ धुमूभभा, 8 तमूमभा, ७ तमस्नमाप्रमा [भवन 
प्रतिका दस्‌ दैडक्‌, 1 तेहना नाम-१- असुर इ~" 
मारः २ नाग कुमार, ३,सुतर्ण मार, छ विदल , 
क्कुभारः ५ अघ्नि कुमार, 'ए।्प वारः ७ चट ~ 
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---"------------------- 
कुमार, ८ दितो इपर; ९ पवन इमाए, १०्त 
पनित समार [ पोच स्थोवरका शुच दख्क ] तेष 
, सा नाम" इन्दीयावुर्‌ कायः. र ववी थावर्‌- 
काय,२ संपपी थावृरकाय) ४ सुरमृतियावर काय, 
५ अ्यावचं यावर काथ विछच्धियका तीन द्‌- 
दक]? वेन्दिय, २ तेन्दिय. वौरेन्दिय, { ति 
पच प॑चेन्दिवको एक दंडकः 1 दना भेद- जल्‌ 
चर, थरचर्‌, खेचर, उप्र नपर 1 मनुष्यकं 
१ दक्‌ । वाणच्यन्त्रका १ दंडक ॥ 'जोतिपिषफा 
१ डक. ॥ विमापिक्‌देवताक ९.र्ददक.1. 
१७ ‹ सत्तर वरो टेश्या छे ^ तेकदेछ-१ १ 
ष्णलेदया, २ निकङ्च्याः -दे कापोतलेटया) ४ते 
संरेष्या, ५. पद्मटेव्या; ६ शु छेशया 1 -4ˆ "` 
+ ,१८॥४ आर्मरम बोट दृष्टि तान -तेकदेछ-१ 
सपदि, रे -पिश्यादृ्टि, ३ सममव) दृष्टि! 
1 ८१६ {उगणीसूयै बोले ध्वन्‌ यार तेकदेके-१ 
आश्यान, र संदरप्यान, २ भमव्यानः श्म त्यान्‌ 
ˆ ~ २० बीसर्मं बोरे पट्ट्रन्पका भेद तीम्‌. ते 
कटे .धगोस्तिकाय, २ अधमीस्तिकाय)३.आ. 
कावास्तिङाय, 9 काजास्तिकाय) ५ जानातत. 
ऋय, पृदुशरासतिरष्यग्‌" 2" ' `!" 


= क 


८ 


-धण्थ शरन अमो मगिप्रकाथिका. . (प्रकरण , 


, अभ-पकेक द्वव्यफा पांच २ भेद ॥ १ षमौस्ति 
काय ने पाच वोरुकरफे ओखतजो-१ दरष्यथकी 
-परदरन्य (दरब ) २ पेवयफी आखारोक भरमरणिः 
र कायौ आदि अन्त रहित; भाषथकी असू 
पीत्वणनदी, गन्धन, रसन, स्पीनर्. गुग- 
यर चकणयुणः; पाणीमे माछसाको दृ्न्त ! 
-." ० अधपोस्किायने पांच योखफरफे ओढ्खभो 
, -१ दन्यथकी एक प्रय; २ सेच्रथफी आख्रारोक 
भाणे; >' काठ्यकी आदि अन्तं रितः; ४ भाव 
यकी अरूपीवणेनदी, गन्धन, रसन, सक्ी- 
नूह. -५ गुणथकी स्थिरगुण; .भकाह्वा पेन्थीने 
याको दृष्टन्त ¦ । 
„ ३ ^ आकोश्नास्तिकायने.फेच बोरकरके ओः 
१ द्न्पयकी पकदरव्यः २ क्रथो जो 
काोकमरमार्णेः ३ काख्थकी आदि"अन्त रहित; 
४ भूाचयक्षी अरूपीवणेन्ी; गन्धन, रसन, 
स्वनरः ५.गुणथक्ी आकाशे विकाश्चको यण 
॥ दृधम्‌ परतासाको; तथा श्रीतमं संटीको दृष्टान्त 1 
ˆ, ४,^क्रारोरितक्राय ने पंच बोककरफे ओन 
खना-१ प्रव्यक्त प्रक द्रन्पं तथा, अनंता दन्य 
ते नता काञ्क्र-डुबा, णास्ते अनंता दन्य) 
र कषेनयकी जडादप भया) ३ फालयकी जी 
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= 
{अन्त्‌ रहित ४ भावया अरूपीनवणेनर्दीर गन्ध 
तपत, रनक, स्ववनर्श शुणयकती वततत "लं 
षण ! कतरनी को दृष्तः क्था नवाने सूनो फ 
रे; सूनाने सपदि 1 
-द-"जीदास्तिकाय न पाच बोढररके ओन्खना 
श द्रवययी जीव्‌ अनत; २ पेजथदी आखर 
कमा) काठयकी आदि अन्त रहित ४ भावु- 
य्ठी अरूप वणेन गन्धन, र्सनर्ही, स्प 
नही, ५ युणयकी चतन्य गुण; चन्द्रमाफा दृष्टन्तं 
९ \पुदूगकास्तिकायने पाच बोकफरके ओन 
खजो-९ द्रव्यथयी इुदगय अनत २. सेत्रथकी 
आखारोक्ममा्णे; २ आदि अन्त रि 
त; € भावथकी रूपी व्र, गन्धैः रसैः 
हे; ५ युणपकी पूरण गरन -सडन, पदन, वि 


१.जीव' रासि? भजो स १. 
-२२ (बावीसप्ं बा जआवकजीका चत बास + 


देफटेड-१ छान्रतमे आवकजी चसजाव्‌ ण्‌ 


दि न्क 
अाका'(मारवाका) द्यागकरे अावरनीवकी मयौ- 
व्रतम मोटको छट ^: 


दारे : 
, [-दीजाद्रतम्‌ >> चोरीकरेनर्दी"॥ ५५ 


र 


१४०६ रसन 'जमोकमणिःप्ररौदिका,- (प्रकणण 








सरसी का.लयागङरे..तथ.परणेली स्वताकी 
स्री क्की प्रयादाफरे (पंचमा, यतर्मपरिग्रहकी प~ ` 
यौदा शरे ॥ च्व. दिशांशीः' मयौदकररे,॥ 
सातेषा व्रतम पएदराकमादानकाः सागर तथा 
छर्बौीसवोल री भयोदाफरेः। आदपी चतय 'अन-' 
योौद॑डेका सयाग॑करे १ लवेमा रद तानं दुद 
सामापिर करे ॥ दशपा वरतरं देस्रवगराप्तिर पाः 
पथं करे) इग्यारा व्रतम परतिपूण पोपध कर्‌ ॥ 
जारा त्ते निं महापतीको जुद्ध-निदो भ- 
दूर.पाणी. भयल .१४.मकारको दानदेवे 1 
२२ " तेवास॒म "दले. युनि महासतांका.महात्रत 
पच ' तेकदेठे-१ पाख पंदावतमं सधुजी म 
दायान सवेथाप्रकारे कादूपरी जीवकी हिसा करः 
न्दी, करवेनह, करताने मलोजाणेनही ।॥ मन्‌ 
बचन काया क्रने; तीन करण, तीन जोगसु । 
दूसरा पदावतरपसाधुजी महाराज सवेथाप्रकारे 
श्ट बोखनदी, वोछवेनर्दबोरतने.मरेनाणेनदी 
॥मन व॒च्नन काया करने तीनकरण-तीननोगनतु 1 
तीरा पदाय साधुजीपहाराज. सेयर; 
. कारे चोगेकरेनदीं, क रावेनरी, करताने भलो्नणे 
८५ मननचन के याकरनेःतीनकरगःतीनजोगधर) 


नर्षा) >> प्वीठ बोन थोऊड7- < ४०७ 


, स्चौधामदहाव्रतमे साधुजी महराज सर्वथा 
मुन सेवेनदी, सेवायेनर्दी, सेवते मशोजाणेनहीं 
॥ मन्‌ वचन कायाररनेः तीनकरण-तीनमोगस्‌ }7 

'परंचवापदाद्रते साघुजीपदाराथःसर्वेथापकारे 
पारेग्रहराखेनदी; रख विनी, राख॑तानें भखेनाणे- 
नदी पपनधचन कायाकरणेतीनफरण तीननोगषूः 

२४१ चेव्रीसर्मवोले युणपचास्तषभागयाकानाण- 
पणोःकरेठे-1 अंक १ इम्यासको भांगाउपजे नघः 
एकफरणः एरजोगसू फेणा।॥ 7१ करूनही मणा, 
२फरनदी वयसा, कर्मद कायसा 1४ कशाः 
नौ मणसा, ५ कशउनरही बयत्ता) £करोउन्‌दीः 
कायसा ऽजणमोदुंनदी (भराजारुनहा) पणप्ता, 

अगोदर चयस, अणमोहुनदीं कायप्ता 1; 

{आक ६१२ क, -भााउपनजं नव^एुककरेण 
दोजोगसूं केणाा 'ए-करूनदीं मणा वेया २८ 
करूष णसा यत्ता. फरूनहदा दयता काः 
यसो {12 कराउनदीं मणसावग्रसा,्केराउनहीं, 
मणसां कासा; ६ कराउनद्य वयक्ता कायतत 
७ अणपोदुनदी मणप्ना वयसा, ८ अणमोडुनक्षं 
भरणक्ता कायप्ता-९ अणमोदुनदा वयसा काया", , 

+ खकः १-१ अभर तीन) एककरः 











०८ ` रतन समोर सणि प्रकाशिका. ˆ, (प्रकरण 


तीननोगसूं केणा ॥ १ करूनही -मणप्ता वयसा 
कायसा ॥ २ कराउनरहीं पणता यसा कायक्षा ॥. 
३ अणमोदुर्दी 'पणसा वयसा कायसा ! ; { ॥ 
आक. १-२१ को, भागाउपने नेव, दोकरण 
एफजोगरं केणा ॥ १-करनदीं फरासंनष्ट मणा, 
२'करुन्ही कराउनदीं वयसा, ३ कर्नही करा 
उम कायसा '॥ ४७, करूनी , अणमोदुन्षं मण- 
सा, ५.करूनदी अणमोदुनदहीं वयसा, ६ करूनही 7 
अणमोटंनदही,कायस्ा !॥.७ करार्चनदीं अण्मोटुःः 
नकं मणप्ता,, <: करान अणपरोदुनहीं वयसा; 
९ क्राउंनही, अगमोदुनक्टं काया ] ` ^, : 
-आंक १२२फो, मागाउपने नङ दोकरण- 
दोजोगसूं केणा ॥( १।करुनहीं कराउनहीं पणाः 
वयसा, २ करूनही करानरहा पणस काया; ३ 
करनी कराऽनदीं बयसा.कायसा॥ ए कनही 
अणपमोदुनरहं मणसा वयसा, ५ कर्न अणपो-; 
दुही ` पणसा, काया, ६ करूनी अणमोटुनष्ी ` 
वयसा फायसा। ७ कराडनही अगमोदुंन्ी मण~. 
सावयसा, ८ करान अणपोदुनहं मणक्ताका- ` 
यक्षा, ९ कराचनरह अणमोदुनष् वयसा कायस {. 
\ आकि १-२३ को, भांगाउपने तीन, दोकरण 


व) वीप न 5 - पयीप बील गर्हा << ५०९ 


सीनजोगस्‌ केणा ॥ १} करून कडिनी पणसा 
वमुसा कूएयसा) ९ करूनी अणमोदुनदी मणसा 
ब््सा.कराद्रसा" ३ कराउनदी अगद मण. 


यप्ता{रिकहूनद करान अणुमोदनही कायतत 1 
सक रससोपागारपन तीन. तीनकरण 
दोनोगस्‌ पशप (नी अडः 
नरी पृणमा -बयस,5 करन्‌ {करनी अण 
कुराञनदी" 


र 
मादु प्रणसा कायस ३, का 
अणमोदूनद बया, क्‌! पा. , 
५. श ४ ४ 
आ वः क] प प ।") ती १५.॥ 1 
तीत्ननोगुस केण ॥ करना करान अणमो-. 
दुनदही मणम बया 1 
1२ प्रसमं वाट चा र्थि ११६२ १ 
सामायिकःतराश्िः र दंदोप्यापनयग्वारित्र, २ 
परदार .वरष्द -9 युष्म्‌ सम्प्र विचा, 
सि, प जयादयात्‌ चास्ति ^+ तिपि पात नोः 
रक्‌ शोकहर स्मृत "31. 4 


भ 


४१४ रल जमर भणिश्रकारिका, _ _ (परए 


< 1, + 
1." . ^ व्तीस-असज्जञायु `". 
(१) प्रातः काल=तू्वउदयहोते, { २) मध्वानूर्ः 
1 3.41} 

सगरा पर्मयसूथैस्तहोते, ( ४") मध्यान्‌ 
पैर; इन्‌ च्यारही वक्तमे सदादमिश एकर 


४, 


मदर तर्‌ मजाये (जलाय) तीर (५२ क- 


2 


न) 


( 
) 


८॥ 


८५ 


९ 


तिकशुह्कपूर्णिमा, (६ ) मर्मिीष्हष्ण प्रतिपद? (इ) 
वैनशकनपूणिमा, (८) वैशसङ्कगणमतिपदा, (९ चाः 
पूटडहपूिमा,,( १९) श्रावणह्श्मृतिपिवा, ( ११) 
साददशृ्ठपूरणिना, (१२) आग्विन डष्यप्रतिपृदा, 
न ८ दिनम सम्पूण दिन्‌ जैर-रत्‌.अञ्ाय रहेतीदै 1 
(१३) साक्राशमे . तारातुरेतो पएकयुदर्ततर्‌, (१४) 
चडीकजर जर-छाम्‌ तथा दृसरो को्दमी वक्तम्‌ दि- 
शा लाक. रगकौ रहे वह्‌ ' तक्‌, (१५) साकार 
गञजनाकिरे (गज ) तो एकगुदहते तक्‌, (१६) बिजली" 
सूति ' एकषद्रतर्‌ , ( १७) आकाशम कंडाद्ड ए कः 
उकृताआख्हरतक्‌ , (१८) बाटचन्छ~प्रत्येक शङ्क -- 
पक्षक प्रतिपदा, द्वितिया) दतिया, यह २. तिथीफे रा 
त्रिमे चन्द्रभां रहे वहात॒क्‌, (१९) जकराशमं मनुप्यं 
पञ पिदा चादिकके चिन्हदिते वहां तक्‌, (२०) का ( 
; धूह ( पूवर ) पडे बहा ठक्‌, (२१) रतथा 


भ अ - न ः वी ~ म 


र 


नवृषा) , बसी भषञ्छराय,(अघ्वाध्याय्‌ ) वृसा) › ब्तीष भवाय, (अलवध्याय्‌) ४३१८ 
<< 


कर्मे धूरके गेेःचटेहुवे दष्टिमावे वहातक्‌++(२२) 
हडी ( दाडक्ना,) दृष्टिणवि ` चह्यवक्‌+- (2९) मास 
दृ्टिमावे वहावर्‌ + (२५) रद्र (रक्त रोद षु) तथा 
रस्सी, (पपिनपु ? दृष्टिभवे "हातन्‌, ( २६ ) विशा 
दृ्िजवे वहयातक्‌, (२७) स्मशाण दृषटिभवि वदासक्‌. ‡ 
तथा समश्चाणके च्यासे तफ १००-१०० हाथ जमीन 
तर्‌; (२९) जनदरमदण खम्रासदयोवेतो, गारापरदरतक्‌।,15 
अगर कमूरोबेतो फमूधक्ततक्‌, भर्थात्‌-प्रदणंपरते यो ‡ 
माणे विचार लेनी, (२९) चधमहण समगूध्ोसदोवितें वौ- , 
राप्‌ सेर कंदोवेतो कमेत, अभू ` 
प्रहुणपरस वोमी सनुमाननममाण समजकेना{( ३६) 
सत्र ~पिद्धन्तक्ली सर्ञाय' करने वाठे जिम्‌ दशर्न दोषे , 
उप्‌ देशका राजानक मयी ददतां रद वहातक्‌ (^ 
तथा वहापर कोई बडा (भल्यात) आदमी (मनुध्य ¡ गुः % 
जग (मरा).होवेतो गेही एकदीनतर्‌ , (३१) उपदे" 
एर्वे चिघ्ोवे अगर राजाजोका युद्रशोवे वहातकः ॥ 
। (३२ पदेन्द्िका करेतरं (जीव रहित शरीर ) पडाहोवि 
बहत च्यरितरफ १००१० °'दाथतक्‌। ॥[ ति ॥ ' 
खश्वना यद ३२ भकारकी यस्य बनैकर (रानकर) 
सूकान पदनाएवाचनाधोलनोचादिय। जर सूत्र 
बजनेवागरो-' र्कार फला 


४१२ रलं जपरोलमेनिश्कारिका (प्रकरणं 
^ येह जीवके पाचक्षर्णपरसं-पचम्‌ गतिः तकका 
ण" (सक्लिनं सशर-खुरुसि. 2 1 
५५१ यहूजीव सुषारीको स्रायी, उप्रघु.काठे (कठोर); 
माग्रयुः(जन्दरसे ) फायो, वे जीव मरणे कृठे (कदा): 
जवि “उत्तर~-नरकग्ति।जवि {८5}. एका फी 
1२ ग्रहजवि लाए (खजुर), को.पाथी,उपरदुःमी-, 
ओओ" -मायसुःकारो)1वो जीव प्मणे-कटठेनवे(* उत्त ¦ 
तिर्येचग॑कििण्नवि-1-7 , {ण (ए 7 
३ ग्रहजवि अदामको-साथी, उपरघु करोः, मरायघः; 
कोमक?( नरम), ; वे!,जीव्‌; मरणे-कटठेनवि ° उक्र. 
देवगतिं जाव त पणि नानिनिः 9 
९ यहजीम नरिल्क-साथी,कृषरयु कटेः मृष, ¡ 
कोमर,, वो ¡जीव मरणे-कतटेजवेः 7 उतर्‌-नुष्य ~ 
तिरे-जावे {939 (का वप) दहि ससे 1 
५ "यृ्नीव्‌ दक्षा साथी) उपूरडाकप् र मयुर 
कोमर, पो नीव मे कत्व ' उर-मोकषगतिमै जपि 
11) इतिः शरी नृवमा भक्ररणःसमाप्तम्‌ > ४६; 
ॐ शान्ति श्रान्ति 1 शन्ति 1 1.7. 
12 + 4 
इति श्ौमलेकागव्छन्तरीव्रादि (ममन्द) 
सस्प्रदायिककेःस्वामी -परमपृत्यपदःथीपा्मक्षीः 


नप्रवा ) रसन अमो सणिःप्रराहिक्‌[ समाप्तम्‌ ४ १६ ` 
1 1 0 सुमापुम्‌ ४९ 


कहानजीकरपिज्य महीजे यरुयायिरपरंवरप- 
पडत कवीयरेन्द, श्रीतिलोकञछपिभी महारज प्रा 
यवी विष्ये -वतयपाः लेनाचायश्यीरेलकपिजी पदा- 
राजफे सुर्िष्यः सरकस्वमावी पैनिभी दगडुकषिजी 
महराज सुग्रहिन । आर-अनु्वादित्त, ^ रत्न अपरो 
मणि मरकाङ्विकं ” जपर गाम्‌, (आवर्यक निपक्ष 
सत्य बोषगण वमु अन्धक धुधप्र-माग सप 


# “ ले अमल मणि कारिक 
सुपर नाम्‌.“ आव्य निश्च सत्य बोध... 
4 य॒न्क प्रथम-भाग.कृ, छद्धि पतनम, 
दॐ -अहो-प्रियपाठक्‌' गेण ! प्रथम निमग्न 
६ द डिपोंको यु कपिर पूना 
पडीयेशाजीः 
[ब पक्तिथ्लैनं | अशुद्धः, शुद्ध, ० 


<+ -=-- 


त-न न 


















| 7. 
जिस [| 
जक्षत्‌, ५ | [# 





(अः & 
। | श्रंगार 1. ५ श्रूगार ९ | 1 


"८ (४८ मिनी ; | (४८ मिनीट] 
यै विकारदृध्ति।: 






„_ __ यदिन << ~° १५ 
| [पनम जधुव_ । शद `, शुद्ध | शुद्ध ~|, 
1 । |  , 





।, 


४१६ = सन अमोकसगि पकारिका- -- 


( 
---1:-----1- --- 
१९५ | ; 1 ठ क 


1५.01 
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